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जम्मू के भारतेन्दु युग से द्विवेदी युग तक के 
प्रसिद्ध दिन्दी कवि 


-डां० गंगादत्त "विनोद" 


भारतेन्दु हरिदचन्द्र का युग १८१५०-१८८५ तक रहा । इस युग में हिन्दी कविता 
ने जो नया क्लित्तिज प्राप्त किया, उसी के समानान्तर जम्मू-कदमीर राज्य में भी हिन्दी-कविता 
का एक मंच स्थापित हुजा। यह्‌ जान कर आपको आइचयं होगा कि अहिन्दी भाषी प्रान्त 
मे इस प्रकार भारतेन्दु की साहित्यिक गतिविधियों का साथ देते हए तत्काीन ब्रज भाषा में 
प्रौढ कविताएं लिखी जाने लगीं एवं इस क्षेत्र के पके पकाएु तथा तपे तपाए हिन्दी कवि 
रंगमंच पर उतर कर भारतेन्दु-दल का साथ देते हुए अगे वदने लगे । उनका उस युग का 
प्रकाशित साहित्य जिसकी दौड केवल राज्यान्तग॑त ही रही, आज भी हमारे सामने है । 
उनकी भाषा, भाव, छन्द, कल्पना एवं रस सव उच्च कोटि के होकर उनके अहिन्दी-भाषीपन 
को प्रकट नहीं होने देते । एसे अनेक कवि होगे जो किसी रचना के आज उपलब्ध न होने के 
कारण अंधकार के गभं मे विलीन हो गए हैँ। सौभाग्य से जिन कवियोंकी रचनाएं 
आज उपलब्ध हुई है, उनका संक्षिप्त वृत्तान्त यहां दे देना ही इस लेख का मुख्य उरेरय है । 


$ + 
4 


(म ^ 
कवि दत्त जम्म्‌ प्रान्त के 'भङ्ङ्‌ विल्लौर' नामक गांव के निवासी ये, जिनका समथ 
सम्वत्‌ १८२८-१९६०० छ १७७. ८४४) १ के लगभग पड़ता है । ये वहां के शासकं 


महाराजा ब्रजराजदेव के सभा कृवि थे। सवंप्रथम उनकी आज्ञा पाकर कवि ने संस्कृत 
छन्दोबद्ध कृष्ण महिम्न स्तोत्र की सटीक रचना की । तत्पश्चात्‌ आप हिन्दी-काव्य सुजन में 


१: नाग दिग्गज भु संज्ञे वषे विक्रम भूपतौ । 
स्तवोऽ्यं कृष्ण जन्माहे दत्तना नामि पूणंताम्‌ ॥ --दत्‌ कृत कृष्ण म० स्तो° 








:--------------- 


शीराजा | १ 


` ऋष 


जुट गए । इनका प्रथम हिन्दी खण्डकाव्य "वीर विलास" है जो महाभारत कै द्रौण पं लो 
ब्रन छन्दो मे भावानुवाद है। दुसरी रचना (व्रजराज-पंचाक्चिका' है । इसमे उन्होने जपने 
आश्रयदाता की वीरतापूणं प्रगस्ति लिखी हृईदहै। तीसरी रचना बारहुमासा' है जिसमें 
वसन्त आदि ऋतुभों का सुमधुर चित्रण ब्रज पयो मं हुआ है । 

कवि दत्त कौ मातृभाषा डोगरी थी किन्तु संस्कृत एवं हिन्दी पर इनका प्रगाढ 
अधिकार था, जिसके फरस्वरूप इन्होंने दोनों भाषाओं मे अमर रचनाणं प्रस्तुत कीः | 
इनकी उपयु क्तं तीनों हिन्दी रचनाएं कचि दत्त ग्रन्थावली' के नाम से जम्मू कत्मीर राज्यकी 
साहित्य श्रकादमौ द्वारा हाल मे ही प्रकाशित की गई हँ तथा संस्कृत रचना कृष्ण महिम्न 
स्तोत्र जम्मू विरवविद्याल्य द्वारा प्रकाशित हुजा है। कवि दत्त भारतेन्दु से भी कुछ 
पहने के दै । 


कृचे नील करट :-- 

भारतेन्दु युश के समानान्तर कवियों मे इनका नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है । 
जम्मू कश्मीर सरे महाराज श्री रणवीर सिह का राज्यकाल (सन्‌ १८५६-८५) भारतेनदु 
काल की समाप्ति की सीमा तक पहुंचता है । कवि नीलकण्ठ इन्हीं के आश्रित कविथे। 
रणवीर सिह जंसा विद्या प्रेमी एवं हिन्दी संस्कृत भाषोद्धारक महाराजा अपना उदाहरण 
शाप ही है । इनकी दोनों भाषाभों की सेवा का प्रमाण जम्मू कदमीर के अनुसन्धानाल्यों मे उस 
युग का नव-निमित एवं प्रकारित साहित्य है । इन्होंने "विद्या-विलास' प्रेस की स्थापना इसी - 
किए की कि दरवारीय पण्डित मण्डटी से हिन्दी संस्कृत मे जो साहित्य छिखाया जाये, उसका 
काशन यहीं से हो आर लगभग ३५ वर्षो तक इस प्रकार का सुजन ओर प्रकाशन चलता 
रहा जिसके मुख्य स्तम्भो म कवि नीलकण्ठ का नाम प्रमुख रूप से छिया जा सकता है । 
इनका जन्म जम्म्‌ शहर से २० किलोमीटर की दूरी पर 'शामा चक्क" नामक गांवमें हु 
किन्तु विद्वान्‌ लेखक वन कर इन्द जव महाराजा के दरवार मेँ प्रतिष्ठति स्थान मिल गया तो 
यह जम्म्‌ शहर के मोहल्ला "मस्तगद' मे आकर रहने रगे । साहित्य की दिशा में इनकी 
गतिविधियां तीन भागों में वंटी हुई थीं--१. पुस्तक सुजन, २. संस्कृत पुस्तकों का हिन्दी 
गद्य मे अनुवाद, ३. अन्य विद्टानों की छिखी गई संस्कृत पुस्तकों पर हिन्दी टीका ओर उनके 
प्रकाशन कीं व्यवस्था । 

इनकी प्रथम रचना "वंज्ञावली' है, जिस मे डोगरा राजवंश का महामा सीः 
महाराज रणवीर सिह के काल तक का इतिहास हिन्दी गद्य मे छिवा ह है । इस समय यह 
स्तक अनुपलब्ध हे । इस अप्रकाशित रचना की मौलिक पाण्डुलिपि आज से १२ वषं पहले 
लेखक ने श्रीनगर के किसी कठ्मीरी विद्वान्‌ के पास देखी थी । उस समय इतनी जीणं- 
रीणं थी कि एसा मालुम पड़ा यदि वंज्ञानिक ठंग से इसकी सुरक्षा का प्रवन्ध न किया गया 
तो इसके शश्च समाप्त प्राय होने मे कोई सन्देह नहीं होगा। ओर शायद हमा भी दसा दी 
है । इसकी भाषा का नमूना नीचे दिया जा क्ती है += 
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“शत्य ने स्यालकोट बसाया । यह चन्द्रवंशी भया, जिनसे इस नगरी कौ राजधानी 
वाया । अजुन का पूव्र वसुवाहन भाईयों से विगड़ कर दल वल कन्ने जम्मू दे वावर गमे 
सकूईसर से वकौर तक नगर वसा कर उत्थं राज करता भया" । 

कवि की दूसरी रचना कं ति विलास" है, यह उसी युग के विद्या-व्रिलास प्रेस में 
सन्‌ श्त्प्मेंषपी। इसमे महाराज रणवीर सिह की थोड़ी सी पीद्टियों का भावना ओर 
कल्पनापुणं हिन्दी पदयो मे चित्रण किया गया दै किन्तु अधिकतर वर्णन महाराज रणवीर सिह 
के गुणों ओौर विदयानुरागकाहीहै। एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

बन्दे श्रौ जगदीस को गुरु चरणन धर ध्यान । 

गज मुख गौरी पुज कं पाठे करौं बान ॥ 

कुण्डली रघुकुल माहि विचारिये रक्षक श्री कुलदेव । 
पदों क्रौपद ताहु के वरणों रघुशुल मेव ॥ 
वरणं रघुक्ुल मेव सेव सेवक वरदाई । 
त्रिकं श्री परमेक्वरौ सेड्‌ कालिका माई 
नील कण्ठ क्वि ज्यों कहै श्री रघुनाथ सहाई । 
मिल पाचों रक्षक भए कदल रघुकुल माहि ॥ 

यह सर्वमान्य तथ्य है कि पिले हिन्दी संस्कृत कवि अधिकतर राजाश्चरय पाकर 
छ्खते रहे । उनकी रचनाओं मे यदि विहृतिं या गई ह तो आज के चिन्तन के मानदण्डों 
पर परख कर उनकी उपादेयतां को मात्र इसख्यि नकारा नहीं जा सकता, कि उनके साथ 
अजक साहित्योदुगम का इतिहास जुड़ा हेजा टं, वत्कि यह कहना होगा कि इस युग की 
जाधारशिलाभी वही युगहै। इस सन्द्भं मे उनका साहित्यिक महत्व ओौर भी वट जाता 
है। साहित्य के अति प्राचीन युग के विखरे हए एतिहासिक परि्रेक्य को जुड़ानेमेंये 
रचनाएं ही एकमात्र कारण वैन सकती हैँ । 

उपयु क्त कुण्डलि" मेँ कवि द्वारा पुस्तक के उपक्रम की भावना मङद्खलाचरणके रूप 
मे प्रस्फुटित हुई है। कवि का कथ्य तो आगे चलने रगत है 1 देखिए एक प्च (कवित्त) मे-- 

< हटि देव जम्बू पत गजे सिग श्रागे सुत धरुवदेव ताको सतं सिह साब हे । 

भ्रागे श्री जरावर सिह श्री किशौर सिह ताको श्रागे श्रौ गुलाब सिह 

पदवी महाराज है । 


भ्रव श्रौ रणवीर सिदे गुलाब पिह जू की श्रंश युग युग को 
राज नाहुसो काजहै। 


धन्य श्रौ निजोर सिह श्री गुलाब सिह धन्ध॒घम्य रणवीर पिह 
हिन्द्र पत लाज है । 
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इसके अतिरिक्त रणवीर रत्नमाला, रणवीर भाषा प्रकाक्च, सार संग्रह, कीतिं 
व्रिलास, त्रिकरुटा रहस्यः ये इनकी प्रधान रचनाएं है, जो उसी युग मेँ विद्या-विलास प्रेससे 
छपी धीं। ये कृतिथां यद्यपि अव अनुपरुब्ध हैँ तथापि जम्मू कदमीर कै प्राचीन पुस्तकाल्यों 
अथवा संस्कृत विद्वानों के घरों मे पड़ पुराने बस्तों मे अव भी मिरु सकती दै । इन पर 


अनुसन्धान की आवद्यकता है । 


खनन्‌ लाल ‡- 


भारतेन्दु के समकालीन जम्मू-कदमीर राज्य कै हिन्दी साहित्यकार की तीसरी 


पक्ति मे कवि छन्तूलाल अते है। इन्होंने कान्वनाचायं के लिते धनंजय-विजय नाटकं 


(व्यायोग) का हिन्दी के व्रज पद्यौ में अनुवाद किया। यह पुस्तक सवत्‌ १६३२ श्रावण 
तिथि २२ को महाराज रणवीर सिह की आज्ञा द्वारा प्रकारित की गई । 

प° छन्न छाल का जन्म सन्‌ १८०८ ई० के लगभग जम्मू से ४२ मील दूर उधमपुर 
दहर के आसपास कहीं हृभा था । हिन्दी कवि होने के नाते महाराज रणवीर सिह ने इन्है 
अपने दरवार में बुला लिया एवं हिन्दी-काव्य नाटक सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत करने की आज्ञा 
दी। दरबार में रहं कर इन्होंने कितना कि होगा-जव तक इनका अन्य साहित्य उपलब्ध 
नहीं होता इस सम्बन्ध मेँ कुछ नहीं कहा जा सकता । उपयु क्त यही एक रचना इनकी 


कति कौमुदी की उद्घोपिका है । 


कवि छन्त लाल की कविता की भाषा चुस्त तथा शंखी परम्पराग्त है । ह्नकी 
ब्रजभाषा में इनके अहिन्दी भाषी होने का प्रभावं कहीं भी दिखाई नहीं देता । धनंजय विजय 
के अनुवाद का एक पद्य उदाहरणार्थं नीचे प्रस्तुत किया जा रहा टै-- 


भोर भए कमलाजु के ्रांगन भौरन के घनघोर परे है । 
मगल गायन गावत है तहां ताल मृदंग विहोत धरे रहै॥ 
ताहि समे उडवे के लिए सब टौरहि लैर से केल करे है| 
पंन के घन धोरन सों मानो वाजे वजावत इस खरे है ॥ 
 । 


महाराजा रणवीर सिह ने हिन्दी के साहित्योत्थान मेँ भारतेन्दु हरि 
मेर स्थापित किया हुमा था । उस युग के एक दरवारी संस्कृत कवि की 


सचन्द्र से त।ख~ 
भारतेन्दु के स्वामत 





२. भगवती वंष्णवी शवित जो जम्मू के विकरुट पर्व॑त में विराजमान 


भरके यात्रियों का आकषण केन्द्र वनी हुई है । 


३. श्री रघुनाथो जयति । श्री महाराजाधिराज जभ्बर-करमीर आदिं 


श्रीयुत महाराज साहवः बहादुर को माज्ञानुसार पंडित छन्तु 
नाटक संस्कृत से भाषा में बनाया । विद्या-विलासं नामक 
नाथ के अधिकार में मुद्रित भया । पडत निधिपतिने शोधा । 
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होकर इस समय भारत 





अनेक देशाधीक्ञ,.., 


नुकलाखजीने धनंडय विजयं 
य्तराल्य में श्री पण्डित शंकरं 


पोथी प्रप्ते मल्ल ॥ न= ) 


मे लिखी गई प्रशस्तिभ से यह भी विदित होता है कि भारतेन्दु जी महाराजा के निमन्व्रण पर 
एक वार जभ्म्‌ भीआएथे। इस सम्बन्ध में भारतेन्दु से महाराज के पत्र-व्यवहार की खोज 
कीजा रही रहै । 

भारतेन्दु युग के समानान्तर जम्मू कर्मीर राज्यं के हिन्दी साहित्य युगके 
साहित्यकार मे चौथा नाम ठा० मीह्रा सिह का आता है, जिन की एकमात्र हिन्दी कविता 
रचना “भक्षित विनोद' अनुसन्धान विभाग, श्रीनगर के पुस्तकालय में पड़ी है । यह्‌ वृहद्‌ ग्रन्थ 
जपने रूप मे मौलिक ओर भवित रसोद्गार से ओतप्रोत है । 


इस परम्परा मँ पांचवा नाम श्री राजेन प्रसाद का आता है। इनकी एकमात्र 
रचना नाग लीला" हिन्दी कै ब्रज पदयो मे अव मिटी है जो पाण्डुलिपिके रूपमे है। कागज 
, तथा लिपिकार दोनों कदमीरी लगते हँ । इनके जन्म समय का इस रचना द्वारा कोई पता 
नहीं चल पाया कन्तु भाषा, भाव, शैली पर उस युग का पुरा प्रभाव पड़ा हुभा दिखाई 
पड़ता है। प्य मे कृष्णलीला की सुमधुर सरसता एवं किोरावस्था का साकार चित्र 
प्रस्फटित हो उढ। है । उदाहरणाथं एक पद्य नीचे दिया जा रहा है-- 
एक ग्वाल करी चतुराई ताति श्रौघट नाव छपाई 
एक जाय कृष्णा को भाषा प्रभु नाव कहां कोऊ राला, 
तब कृष्ण सवं समजावं भ्रन नाव कहां कोऊ पावे ॥ 
इसी युग की परम्परामें छठा नाम आता हैपं° दुर्गा प्रसाद भिभ्रका। जम्मू से 
रगभग तीस किलोमीटर कौ दूरी पर वसे साम्बा नामक शह्रमं मिश्र जी का जन्म 
सन्‌ १८६० ईऽ में हाथा । दिसम्बर मास तथा शारदीय नव-ुर्गायं मे नवमी का दिन 
था जव इनका जन्म हुआ । इनके पिता शहर के एक कर्म॑काण्डी तथा संस्कृत विदान्‌ के रूप 
मँ प्रसिद्धथे। वे सपरिवार तीरथं-यात्रा के लिए गए ओौर आती वार पंजाबी खत्रियों के 
अनुरोध से कलकत्तामें ही वस गए । वहीं पं० दुर्गाप्रसाद का जन्म हआ । वचपन में 
डोगरी, हिन्दी अर वंगा का घर पर ही अभ्यास किया । बनारस मे आकर संस्कृत पदी । 
तदनन्तर कलकत्ता के नामंल स्करुल मेँ अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। धर के लोग व्यापार 
करते थे तो इन्होने भी पट़-किख कर दलाी का कायं शुरू किया । परन्तु रुचि न होने के 
कारण इस व्यवसाय को छोड़कर ये पुनः काशी आए ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र दवारा चलाई 
गई हिन्दी पत्रिका “कवि वचन सुवा के सम्बाददाता बन गएु। अगि चलकर पटना के 
“बिहार बन्धु" के सहायक सम्पादक वने । यहां कुछ वषं कायं करने के पदचात्‌ सन्‌ १८७८ 
ई० मे इन्दोने अपना हिन्दी साप्ताहिक "भारत मित्र निकारा किन्तु चन्दा न आने पर उन्होने 
यह पत्र भारत मिश्च सभाकोदेदिया। इसके अनन्तर इन्टोने सार सुधा निधि" हिन्दी पव 
निकाला, परन्तु एक वषं के बाद इसके वन्द हो जाने पर सन्‌ १८८० ई० मे 'उचित्त वक्ता" 





४ सदा हरिमतप्रचन्द्रः, हरिदचन्द्रः मतः सदा ।. 
सदा हि मत्चन्द्रः हरिङ्चनद्रमतः सदा ॥ (नव्य चण्डीदास) 
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हिन्दी पत्र प्रकारित किया। इस पत्र मे गढ राजनेतिक विषयों पर हास्य-व्यंग्य भरे लेख 
छपते थे । 


जम्म्‌-कर्मीर नरेदा महाराज रणवीर सिह की इन पर विशेष कृपा थी । इसी 


२९ 
कारण एक वार महाराज ने इन्दं जम्मू आकर “जम्बू प्रकाश' नाम से हिन्दी पत्र निकार 


का आदेश भेजा परन्तु अस्वस्थता के कारण ये नहीं आ पाए । फिर भीवादमें जम्मू आकर 
जल्दी ही कलकत्ता चले गए, वहीं पर अपना “उचित वक्ता" पत्र चलाते रहे । सन्‌ १८९० ई 
के लगभग जम्म्‌ करमीर नरेश प्रताप सिहं ने इन्दं कलकत्ता से वुखा कर अपने राज्य के 
शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया किन्तु कुछ समय वाद राञ्य-प्रवन्ध मे विषम 
परिस्थितियों के पदा हो जाने के कारण इन्होंने त्याग-पत्र देकर पुनः कलकत्ता का मां 
पकड़ा । यहां आकर इन्ठोने विहार प्रान्त के लिये हिन्दी पाद्य-पुस्तकों की रचना की, जो 
स्कृल-कक्षाओं मे चरती रहीं । इन्होने जम्मू-कर्मीर के प्रशासन मे उथल-पुथल की जिन 
घटनाओं को देखा था, उनका रहस्यपूणं विवरण उचित ववता के अंकों मे बुक किस्तों मे 
छापा, जिसके फलस्वरूप एक शिष्टमंडल पालियामेण्ट के सदस्य मि० ब्रेउले से मिखा, जिसने 
जम्मू-कश्मीर राज्य के शासन में सुधारने कीप्रा्थंनाकी । इस चिष्टमंडल का नेतृत्व 
दुर्गा प्रसाद मिश्च जी ने किया । इससे उक्त प्रशासन में सुधार हुआ । 


अन्त मे इन्होने “मारवाड़ी बन्धु" नाम से एक साप्ताहिक हिन्दी पत्र चलाया किन्तु 
बाद मे वह्‌ भी बन्द हौ गया। उस समयश्रमृत बाजार पच्निकाके प्रवतंक वादू रिरिर 
कुमार इनके मागं -दशंक या गुरुवत्‌ थे मिश्र जीने हिन्दी में षछठोटी-वड़ी सव मिलाकर 
२०-२२ पुस्तकं लिलीं । इन्दं उस समय वंगा में हिन्दी पत्रों का जन्मदाता माना जाता धा । 
आज भी इन्दं साहित्यकार होने के साथ-साथ प्रथम हिन्दी प्रकार माना जाता हि, 
जिन्होने अपना कैन््र अन्त तक बंगा को बनाए रखा । दूसरे रूप में ये हिन्दी के अपने समय 
के प्रवल प्रचारकोंमेसे एकथे। डोगरा भूमि ने उस समय उपयु क्त हिन्दी महारथियों क 
पदा करके हिन्दी को महत्वपूणं योगदान दिया था, इस तथ्य को आज कम ही लोग जानते 


ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद डोगरी के नए जन्दालन कँ कारण यह तथ्य ओौर भी हिन्दी 
वालों के ध्यान से उतर गया है । 


जम्म्‌ के प्राचीन हिन्दी साहित्यकारों की परस्परा मं सातवां नाम र 


वर्गीय 
श्नी गांगेय नरोत्तम शास्ती का अता है। 


इनकी जीवनी के साथ एकं विचित्र घटनां जुड़ी ई है । सन्‌ १८९८ ई० के लगभग 
जम्मू से करीब पतीस किलोमीटर की दरी पर वसे नगरोटा (उत्तरवादहिनी के पास) नामक 
गांव से एक ब्राह्मण परिवार तीथंयात्राके प्रसंग में काशी पहुचा । नाव मं सवार यात्रियों 
का शुण्ड गंगा पार रामनगर देखने जा रहा था, उसी नाव भे दैववश यह्‌ परिवार भी था। 
किक्ती पानी कौ धाराम बह गई। इस परिवार कौं एकं महिका ने वने पर अपने तीन 
वषं के वच्चे को एक लकड़ी के फलक पर ठिटा दिया । किद्ती ड्व गई परन्तु फलक प्र 
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॥ 


॥ 


वहते वालक को एक मांज्ली ने उठाकर तट पर पहचा दिया । वच्चे का एक युवक भाई 
विनायक धर्म॑श्ञाला मेँ नौकरी करता था । दुसरे दिन शहर म डी पिट गई कि वह्‌ वच्चा 
जिसका हो ले जा सकता है, युवक भाई पुरुपोत्तम जाकर वच्चे को छाया ओर अपने पास 
रख कर उसने उसका पालन-पोषण किया, चार्‌-पांच वर्पो का हज तो वहीं संस्कृत पाटशाला 
मँ भर्ती कर दिया गया। धमम॑शाला के सेठ ने वच्चे की मासिक छात्रवृत्ति तीन स्पए लगा 
दौ । यही वच्चा आगे च कर कठकत्ते का प्रसिद्ध रहस अौर विद्धान्‌ तथा कविके स्पमें 
गागेय नरोत्तम चास्त्री की संज्ञा लेकर समाज मे प्रतिष्ठित हजा । इसका गौरवपूणं उदय 
इस खूप में कंसे हा, इसमे भाग्य प्रेरित अचुक्रु घटना चक्र ही कारण दै। तीन रुपए 
मासिक वृत्ति लेकर वालक ने परिश्रम पूवक अध्ययन करके शास्त्री परीक्षा पास की। 
इधर धरमंशाला के सेठ विनायक मिश्च का लड़का श्री मदनमोहन वालिका सन्त।नें छोडकर 
पिता के सामने ही दिवंगत हो गया। घर परर लड़का उत्तराधिकारी नहीं रहा, पर्याप्तं चख 
ओौर अचल सम्पत्ति धी । इधर गांगेय जी ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त करी थी, देखने में 
अत्यन्त सुन्दर युवक थे । व्यक्तित्व आकर्षक ओौर योग्यता विशेष थी । सेठजी ने उनसे 
श्री मदुभागवत का पारायण सुना । पारायण वड़ा आकषक रहा । सेठ जी ने एक छाख रुपयों 
कौ दक्षिणा के साथ अपनी पोती (मदन मोहन कौ लड़की) सप्ताह पर चटा दी यानी गांगेय 
शास्त्री जी के साथ उसका शुभ पाणि पीड़न कर दिया । अनन्तर सेठ जी की कलकत्ता में जो 
चल-अचल सम्पत्ति धी उसके उत्तराधिकारी गांगेय नरोत्तम शास्वी ही वने 1 सुन्दर व्यवितित्व, 
लक्ष्मी, विद्या ओर कार्थकुलता अपने इन तीन गुणों द्वारा शास्वी जी ने जीवन में काफी 
प्रतिष्ठा ओर नाम कमाया । 

इनमें कविवर के संस्कार जन्मजात ही ये। युवावस्था कै प्रथम चरणमेंही 
हिन्दी छन्दो मे गुनगुनाने खगे थे । शस्त्री परीक्षा काक्ञी से ओर पंजाच विरवविद्यालय दोनों 
से पास करने के वाद आपने व्याकरणाचायं के दो खण्ड भी पास किये तथा कलकत्ता से 
काव्यतीथं परीक्षा भी पास की। 

सन्‌ १९२० मेँ आप काशी हिन्दु विर्वविद्याल्य के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक नियुक्त 

हए । किन्तु जैसा कि उपर लिखा जा चुका है किश्रीमदुभागवतके पारायण ने इन्ह 
जीवनान्तर प्रदान किया. इसी से उपयु क्त ॒पद छोडकर कलकत्ता कौ दवसुर-जायदाद के 
अधिकारी वनकर वहां रहने लगे । रवयुर्‌ पक्ष का ऊचा व्यापार था, उसे भी इन्होने 
यौग्यतापूर्व॑क संभाल छलिया । 

साहित्य साधना--श्री गगिय नरोत्तम शास्त्री मूलरूप मं कवि थे किन्तु इनकी 
गद्य-पद्य दोनों प्रकार कीं कुरु मिलाकर संख्या मेँ ३६ रचनाएं प्रकारित हो चुकी है, उनके 
नाम इस प्रकार है-- 

९. रघनाथ स्तव राज, २. गेय वाग्वाण, ३. प्रणय पुरण (उपन्यास), 
४, अन्योक्ति रतनावी, ५ आचरण-दशंन, ६. श्री काशीराज पद्य पुष्पांजछि, 
७. समस्याुति चस्दिका, =. कमं मे धमं (कमंकाण्ड सम्बन्धी), €. श्री संकटमोचन 
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स्तवराज, १०. भारतीय महिला मत्व, ११. वैश्य समाज (सामाजिक निवन्ध), 
२. गगिय पद्य माला, १३: श्री काङ्मीरेश प्रशस्ति, १४. स्पृश्यास्पृश्य व्यवस्था, 
१५. भारतीयोद्वोधन (राष्टीय कविताएं), १६. अमन सभा नाटक, १७. गांगेय दोहावली, 
१८. श्री वामन विजय, १६. निवंद वेदन, २०. हनुमज्जन्म वणन, २१. साहस समालम्बन 
२२. सपन घोटक धावन (देतिहासिक), २३. श्री तिलक स्तोत्र, २४. गांगेय गीत च्छक 
२५. आयं साभ्राज्य मे नमक कर, २६. वेदों मे विजली, २७. श्री गंगा गुणमादा, 
२८. श्री कुण्डन स्तोत्र (व्यंग्यात्मक हास्यपूणं). २६. भारतीय वायुयान (वैज्ञानिक), 
३०, ब्राह्मण सम्राट्‌ पुष्पमित्र शुद्ध (एतिहासिक), ३१. गांगेय तरंग, इरः चारों वेदों में 
आयुर्वेद, ३३. आत्मानन्द (आध्यात्मिक), ३४. नूतन निकुज, ३५. करुण तरंगिणी, 
३६. मालिनी मन्दिर । ~ 


उपयुक्त ग्रन्थों मे अधिक संख्या पद्यमय रचनाओं को है । शास्त्री जी की ये सव 
कृतियां हिन्दी मे है । अपने पूरे जीवन में ये हिन्दी के अत्यधिक अनुरागी ओर समर्थक रहै दँ । 
इसका प्रमाण इनकी उपयुक्त हिन्दी रचनाएं ही है । संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित होकर भी 
इन्होने अपनी रचनाओं का माध्यम हिन्दी रखा । 


~^ _^ ^ 


हिन्दी के तत्काीन प्रायः सभी छन्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकारोंने शस्त्रीजीकी 
करृतियों तथा कला के सम्बन्ध में बड़ प्रशंसात्मक एवं भावुक उद्गार प्रकट किये है, जिनसे 
इनके साहित्यिक स्तर तथा वुलन्द व्यक्तित्व का पता चलता है । शस्त्री जी की कविताएं 
भिन्न-भिन्न मनःस्थितियों मे उठने वाले मार्मिक विचारों की विव्रिधताएं चिएहृएुहैं। वीर, 
भवित, संस्कृति, आदशं, उत्साहं, करुण, श्छंगार, देशप्रेम तथा राजनीति- इनकी रचनाओं 
के प्रधान विषय रहे दँ । एक उदाहरण देखे -- 

यह्‌ प्रिय 'वसन्त' कला हृदय सा 

गुरु, गठित गंदा खिला । 

उस गगन-प्रियतमसे धारिणी को 

गद का गेंदा सिला५ ॥ 


देशभक्ति ओर कर्णा के भावों की अभिव्यक्ति करनेमेंभी गगिय जी कुशल 
कलाकार के रूप मे अवतीणं होते हृए दिखाई देते हँ । उनकी पुस्तक करुण तरंगिणी मे देश- 
पीर के वातावरण म जन-जन कौ समस्याओं भौर कुण्ठाओों के मार्मिक चिन्न भिन्न-भिन्न 
कविताओं मे उतारे गए है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि राजसी वैभव में पले इस कवि की 

न्तरात्मा गरीबो, दलितों तथा देश को परतन्त्रता के साथ कितनी आत्मसात लो गई 

इनको इन कविताओं में व्यंग्यात्मकता अधिक उभर पाई है, जिसकी चोट विदेशी शासको । 
पर की गई दै । जसे-- | 
नि 7 = 
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दिन बीत गए गिनते कितने 

नहीं श्रायी बहर यहां फिर से। 

यह बाग जो सुना हृश्रासो हुश्ना 

पनपा, न फला न सजा चिरसे॥ 

उन व्याधो कौ टोली से लुण्ठित हो, 

इसके तरु-वृक्ष रहे गिर से 

यह घायल कोकिल देख रहा, 

युग नेन हए श्रव प्रस्थिर सेः। 

गागेय जी ने द्विवेदी युग से छिखना शुरू किया था । १९२१ में स्वतन्त्रता के किए 
किए गए सत्याग्रह में इन्दोने सक्रिय भाग लिया था। महात्मा गान्धी की पुकार सुनकर जव 
सारा देश आजादी के चिएु कटिवद्धहोचलातो गांगेयजी भी इस आंधी से द्र कंसे रह 
सक्तेथे। उस समय महामना मालवीय की पण्य कृति-- काशी विदवविद्यालय- देश भवित 
आर स्वतन्त्रता संग्राम कौ केन्द्र भूमि वनी हुई थी ओौर महामना के जाज्वल्यमान दशा भक्ति 
पुणं व्यक्तित्व की प्रेरणा कोने-कोने में व्याप्त थी । इसी परिप्रेक्ष्य ने गांगेय जी कौ कवित्रा 
पर्‌ देश प्रेम का उत्ताप आरोपित किया। द्विवेदी युग के हिन्दी साहित्यकारोंकी श्रेणी में 
मात्य स्थार्ने पाकर्‌ गागेय जी कौ साधना लहर निरन्तर अगे वदती गई । यह युग चलाभी 
गया परन्तु कवि सनु १६५० तक अपनी निर्धारित लंली ओर साहित्यिक मानदण्ड के अन्तर्गत 
लिखता रहा । एक. वात गगिय जी में विशेष रूप से ष्टव्यं थी कि उन्होने अपने को किसी 
वाद या आन्दोलन से नहीं जोड़ा । ये स्वतन्त्रता चेतक वन कर अपनी ही लहर मे लिखते 
चले गए । हिन्दी साहित्य जगत में इनकी ऊंचे साहित्यकारों जसी प्रतिष्ठा बनी रही ओौर 
अन्त तक चलती रही । सारांश मे गांगेय जी द्विवेदी युग ओौर स्वतन्त्रता प्राप्तिके वादके 
युग में एक जैसा मान भ्राप्त करने मेँ सफल रहे । किन्तु इनकी निजी लेखन-शली पर हिन्दी 
साहित्य के किसी नए आन्दोलन ने कम ही प्रभाव डाला । संस्कृत के विद्वानु होने ओर उसी 
वातावरण मे जाजीवन रहने पर भी गांगेय जी हिन्दी के अपने लगते ये । हिन्दी वातावरण 
का पूणं प्रभाव उन पर परिलक्षितं होता था । 


महाराजा रणवीर सिह के युग में जम्म्‌-कमीर राज्य में हिन्दी साहित्य का जो 
दीपक प्रज्वलित हुजा धा, उसका प्रकादा उत्तरोत्तर फलता गया । यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह प्रकाश अपने रूप में यथापूव रहा हो किन्तु इस राज्य में हिन्दी की साधना सदा 
चलती रही है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर क्षेत्रीय भाषाओं कै उन्नयन की वात चली तो 
एक ओर डोगरी (जम्मू की बोली) तथा दूसरी ओर कदमीरी बोखियां आगे आहं । हिन्दी 
की बात कुष पीछे रह गई तथापि राष्ट भाषा के आकषण ने हिन्दी साहित्यकारों को निरा 
नहीं होने दिया । परिणाम य हा कि पिष्छले दो दशको के भीतर ही यहां जितनी नई 


६. करुण तरंगिणी, पृ० २२. 
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दन्द संस्थां उभरी है, इतनी पीडे कभी नहीं । जिस युग का वृत्तान्त ऊपर दिया गया $ 
उसके छः महारथी ठी इस लेख में आ पार । मन्य कविय के सन्वन्ध में अभी मौर 
अनुन्यनि का आावद्यकता टं । वस्तुतः उपग क्त छः महा रथियों के सादित्य को देखते हुए यह्‌ 
भी कटा जा सक्ता टैकि इनमें से प्रत्येक पर अलग से ोध कार्यं सम्पन्न हो सकता दे । किन्त 
अभी तक इस दिगा की भोर किसी का ध्यान नहीं गया है । इन पर एक विहंगम इष्टि डालने 
का कवि मातर ह। प्रस्तुत लेख मदहमा है। विस्तारकौ जोर जाना हो तो एक स्वतन्त्र 


ग्रन्थ क्खाजा सकता है। 


3 


९ 


24 1 भि कि = नि त [ॐ षि ४[/ (] =. भि <-्मि (= भि नि [~ 
५ पस्तकालयो, विद्यालयों, संस्थाश्रों तथा साहित्य प्रेमियों के लि ए 


# एक अनिवायं सन्दर्भ ग्रन्थ 
| राजस्थान साहिलयकारे परिचय कोष 
# इसमे राजस्थान के लगभग 430 लब्धप्रतिष्ठ ग्रौर नवोदित 


साहित्यकारों के व्यक्तित्व प्रर कृतित्व का संक्षिप्त परिचय तथा # 
५ 


उनका वतमान श्रौर स्थायी पता संकलित है । 


% पुस्तकालयों को 259 श्रौर सामान्य ग्राहकों को 20% कमीडन को 
सुविधा दैय है 


# * लगभग 210 पृष्ठीय इस कोष का मूल्य मात्र {2.50 रुपये है। 
५ परशक ; रानस्थान साहित्य ज्रकाद्‌मी, उदयपुर-२ १३००१ 
# | 
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विष्णु प्रताप रामायण- एक कलमी-चभख। 


--डां° भूषण लाल कौल 


कुरिगाम (काजीगुण्ड, कदमीर) के निवासी पण्डित प्रकारा राम कृत श्रकाग 
रामायण" (रचनाकार १८४७ ई० के आसपास) से पूवं हमें कदमीरी भाषा मे किसी ओर 
रामकाव्य का उल्लेख नहीं मिक्ता है । श्रकाडा रामायणः के परचात्‌ महाराजा रणवीरसिह 
के राज्यकाल मेः शंकर रामायण लिखा गया भौर सन्‌ १८८८ ई० में पण्डित आनन्द राम 
राजदान ने "आनन्द रामावतारचरित' लिखा । इसके पङ्चात्‌ कडमीरी भाषा के राम-काव्य 
के इतिहास में पण्डित विष्णु. कौल (सन्‌ १८७५-१९४०) कृत "विष्णु प्रताप रामायण" अपना 
ठेतिहासिक महत्व रखता है । पण्डित विष्णु कौल व्योस (अनन्तनाग, कर्मीर) गांव के 
निवासी थे । इनका वास्तत्रिक नाम पण्डित विश्वम्भर नाथ कौल था । उन्दँ संस्कृत, 
प्राकृत, उदु, हिन्दी तथा फारसी भाषा पर विङेष अधिकार प्राप्त था। फारसी भाषा में 
छिखी हुई उनकी चार रचनाओं कौ पाण्डुलिपियां अभी भी उनके सुपुत्र पण्डित ओमकार नाथ 
कौल ('विष्णु-भवन' हरिसिह हाई स्ट्रीट, अमी राकदल, श्रीनगर) के पास सुरक्षितदहै,ये 
रचनाएं है :--१. दीवाने अनादि २. वहरतवील अनादि ३. तरजी बन्द ४ इनशाये 
अनादिल । फारसी भाषा में पण्डित जी (अनादिल' (बुलबुल) उपनाम से छिखते थे । इनके 
सुपुत्र पण्डित ओमकार नाथ कौलसे मल्ले ज्ञात हुमा कि इन्होने महाभारत का अनुवाद भी 
फारसी भाषा में किया था जो आज दुभग्यिवा अप्राप्य है । कडमीरी भाषा में पण्डित विष्णु 
कौल ने "विष्णु प्रताप रामायण' छिखा है । इस रामायण का रचनाकाल सन्‌ १६०६१६१४ 
दै। ९४१ पृष्ठं का हस्तलिखित यह रामायण लगभग ३,००० चरणों मे विभाजित है तथा 
इसके ३४७ अध्याय हँ । ये अध्याय मुख्य रूप से ७ काण्डों मँ इस प्रकार विभाजित == 
वा कांड, वनवास कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरवमेध कांड. राजलीका कांड तथा 
वेकुण्ठ कांड, इसे अतिरिक्त वनवास कांड मं ही किष्किधा कांड का भी उल्लेख मिलता है । 
मंशङाचरणाथं कवि ने आरम्भ मँ महागणेश, गुर, निगरण ब्रह्म, शिव-पावंती एवं राम-सीता 
कौ वन्दना पहते संस्कृत मे भौर फिर कदमीरी भाषा में इस प्रकार से की है :-- 
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मामि श्री गणेशं चः नमामि त्वम्‌ विनायकम्‌ 
नमामि सत्गुरं ब्रह्मः नमामि सवं व्यापकम्‌ 
नमस्ते पावंती पुत्रं, पिता त्वाम्‌ च महेश्वरम्‌ 
प्रिया ह श्री परमन्रह्यः नमस्ते तत विहवसमरम ॥ 
नमामि सत्गुरूम परम पुरुषोतमम्‌ । 
परिपुणम्‌, परमात्मकम्‌ परमेशवरम्‌ । 

नारायणं श्रौ सत्गुरम ।१ 


इस रामायण के. वालकांड मेँकविने राम के जन्म, बाल्यकार तथा स्वयंवर कीकथाकां 
णू से चित्रित किया है। जनकपुरी का नाम इन्होंने रोहित पुरी" रखा है तथा! इस 
तगरी के सौन्दयं का वर्णन सुचारू रूप सै किया है । पुत्रिय के विवाह के अवसर पर विदाई 
का एक रय इस प्रकार से कवि ने अंकित किया है :-- 


पि कष्टा श्रो तस इमकान पानस 

यि केछछा श्रो तस हा'लिर जहानस 

यि का श्रोस तस राजस श्रन्दर सार 

यि केछा श्रोस तत्त सोन मोख्त ते दयार 

पनुन हैयथ राज सोरूय दाज दितुनस 

[राजा जनक से जो कुछ सम्भव हो सकता था, जो कछ जगत मे उपलब्ध था, जो कुष राज्यं 

मे वतंमान था तथा जितना सोना, मोती तथा पंसा उनके पास था वह॒ सव उन्होने अपनी 
त्रियो क दहेज मेँ (अपने राज्य. के साथ) दे दिया ।| 

वृद्धावस्था के कारण राजा दशरथ ने रामचन्द्र जी को अपना राज्य देने का निर्णय 

किया ओौर देश में राज्याभिषेक समारोह की तेयारि्यां होने लगीं । 


समस्त अयोध्या नगरी 
मँ प्रसन्नता की ठहर दौड़ गयी :-- 


यछठान श्रौ रामचन्दल्न राजसा'री 
त्रिकूरी देवताहने हिज तयारी 
सजावट वारि वाराह कारलानन 
भुनक्श युय करान शाही मकानन ।8 
[सभी छोग' रामचं का राज्य चाहते है । तीनों लोकों के देव 
की तेयारियां मारम्भ कौं । भांति-भांति स्त सजावट होने रगी । शाही.मकानों के ‹मूनकर' 
(नक्डनिगारी) का काम आरम्भ हा ।] द 


ताओं ते भी इस शुभ अदसर 


। ५ किन्त तनवन [तनयो - * विष्णु प्रतात' रामायणः (पाण्डुकिपि) प° २ 


२. “विष्णु प्रताप रामायण (पाण्ड्किपि) प° ५५ 
३. "विष्णु प्रताप रमायण' (पाण्ड्लिपि) प° ५८ 
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वनवास काण्ड मे कवि ने उस हदय विदारक घटना का उल्तैख किया है जिसके 

परिणाम-स्वरूप राम अपनी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ वन चले जाते है । 
१४ साल का वनवास पुरा करने तथा पित आज्ञाका पालन करने के हेत राम नखादं 
(निषाद) कौ नाव मे वेठकर नदी पार उतरे तथा दण्डके वन पहुंचे । इस वन्य.्रदेश के 
प्राङतिक सौन्दयं का उल्लेख करते हुए कचि ने छ्खा है :- 

दण्डक वनसई श्न्दर कम बाग तय राग 

ईन लूक थवान तिम बर जिगर दाग 

गुलन गुलज्ारनई प्रन्दर बहारा। 

हराहर चोर तरफं सञ्चज्ञारा ।* 
[दंडक वन अति सुन्दर प्रेमपुरित पष्प वाटिकां का समूह है । यहां इन्द्रलोक का सौन्दर्यं भी 
लज्जा जाताहै। हर तरफ वहार छाई हुईटहै। नाना रंगोंके फुर अपना जौवन दिखा रहे 
है । गरलोगुलजार दण्डक वन में चारों ओर हरियाली छाई हुई दै ।] 


कठ समय के पश्चात्‌ रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुच जाते है । 
केवि ने चिवरक्रूट के जिए “चन्दरकुट' नाम का प्रयोग किया है। यहां उनकी भेट गौतम, 
अगस्त्य, सुतीक्ष्ण तथा अतरमुनि से होती है। यहीं राम के चरण स्पशं से अहिल्याका 
उद्धार होता है । इसके परचात्‌ मारीच की कथा का उत्लेख है ओौर रावण हारा सीता हरण 
का करुणाजनक प्रसंग कवि ने अत्यन्त कलात्मकता के साथ चित्रित किया है । सीता ख्ंकामें 
पडुचती है ओर मन्दोदरी सीता को पहचान लेती है । प्रस्तुत रामायण में सीता को मन्दोदरी 
के गभं से उत्पन्न वताया गया है। यही कारण है कि मन्दोदरी सीताकोवेटी कृहु कर 
पृकारती है । राम ओर लक्ष्मण सीता को द्‌ ठते-ट्‌ ढते किष्किधा पुरी पहुंचे हँ जहां उनकी 
भेट हनुमान ओौर सुग्रीवसे होती है तथा राम छक द्वारा वाी का वध करते हँ । तीर लगने 
के वाद वारी वास्तविकता को समज् लेते हैँ ओर रामचन्द्र के प्रति विनती करते-करते प्राण- 
त्याग करते हैँ :-- 


| ॥ 


दिवान छक सारनो भक्षतयन च्‌ मंगल 
म्रगुद तारावती रदठिज्यन खोरनतल 
श्रगुद चुर दास चोनुरई री जगतपाल 
क्षमा, तस प्यठ प्रमु जी कर बहुरहाल ।< 
[हे प्रभु ! आप समस्त भक्तों के लिए मंगलदायक ह। अंगद आओौर तारावती को अपने 


चरण-कमलो के निकट स्थान देकर, उन पर दया कोजिए । अंगद ओर तारा आपकी शरण 
€, वहरहार उनके अपराधो को क्षमा करके, दया कोजिए |] 


४. (विष्णु प्रताप रामायण" (पाण्डुलिपि) प° ६२ 
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‰- वही पृ° १८५ 


रीराजा / १३ 


का कांड मे रामचन्द्र ओर रावण (सतु ओर असत्‌) के मध्य जबरदस्त 

वणेन किया गया है । युद्ध में सच्चाई कौ जीत भौर असतु की पराजय होती है । राक 
अपने अहंकार में चूर था उसे इस बात का अभिमान था कि वहु अपराजेय है अतः उपगा 
विनाश आवद्यक था ओौर इस भावश्यकता की पुति रामचन्द्रके हारा हई । आजके युर 
भी हमे एसे अनेक रावण दीख पड़ते हँ जो अपने अहंकार में चरुर अन्याय ओौर मत्याजार 
करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समन्ञते हैँ । रावणको इस वातकादम्भथा 

ब्‌ छस लंकापती रावण जबरदस्त 

प्रजापत राज सा'री मेयि निश्ञ षस्त 

छु लरजह्‌ म्योन प्रथ तरफा जहानस 

भ्य छम यमराज थोवमृत कंद खानस ।६ 
[मै ठंकापति रावण हं ओर सृष्टि के समस्त राजा मेरे सामने तुच्छ । हर तरफ संसारम 
मेराकोषष्ठाया हआ है । मने यमराज को कंदखाने में बन्द कर दिथा है । | 


फा 


चौदह्‌ वषं के बाद रामचन्द्र अयोध्या लौट आते हँ जिसका वर्णन अयोध्या कांड मे 

किया गया है। धोवी ओौर धोविन का परस्पर क्लगड़ा अौर धोवी के व्य॑ग्य-कटाक्ष तथा | 
रामचन्द्र को इसकी सूचना- सीता को घर से निकाल देने का कारण बन जाते दं। उसे राम 
गभविस्था मे घर से निकारुदेते है भौर वनमें वाल्मीकि के आश्रमे वह जुडवां वालकों । 
(रुव ओौर कुश) को जन्म देती है । इसके पश्चात्‌ अश्वमेध काण्ड मे राजा रामचन््रके | 
अ्वमेध यज्ञ का वर्णन है। धार्मिक बनुष्ठान की पूतिके हेतु सोने की सीता बनायी जाती 
है आौर अदवमेध का घोड़ा सेना सहित छोड़ा जाता है। अङवमेध के घो 
का वर्णन कवि ने फारसी मिधित उदर भाषामें इस प्रकार से किया है :-- 

तिलाई साज्ञ से धोड़ सजाकर 

नकारो शंख श्रौर बाजे बजाकर 

जगत में घूमना घोडे को यकसाल 

बरसके बाद फिर ध्राएगा खुशहाल 

मुबारक काम हे प्रदवमेध का काम 

कपा ईइवर करे पावेगाश्रंजाम 

हई चारों तरफ फूलों की बरला 

मुबारक देने श्राईं कमं लीला ।० 
घोड़े को व गौर कुश पकड लेते ह ओर राम की सारी सेना उनके साथ युद्ध करते हए हत | 
हो जाती है। स्वथं रामचन्द्रभी यदधसथ पर परु जाते हैँ अौर लडते-ख्डते मूच्छित हकर 
गिर पड्तेहँ। दों वालक उनके मुकुट ओर शस्त्र लेकर 1 भोर ससतेकर माधम मे पदं नाते भीर मे पहुंच जाते दँ ओौर | 
६. 'विष्ण्‌ प्रतपं रामायणः (पाण्डुलिपि) पृ २७८ 
७. वही पृ०.६१६ 


न 


घोड़े को साजसज्जा 
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सीता यह्‌ सव देखकर तथा राम के मुकुट को पहचान कर विलाप करने ऊगती है । भगवान्‌ 
शिव कौ अमृत वर्षा से राम पूनः अपनी खोयी हई चेतना प्राप्त करते है भौर तत्परचात्‌ 
वाल्मीकि के अदेशानुसार सीता ओौर वच्चो को लेकर अयोध्या लौट आति है| 


इसके परश्चातु राजलीका कांड मे रामचन्द्र की राज्य-व्यवस्था का वणेन किया गया 
है । रामचन्द्र अपने पुत्रौ (लव, कुदा) ओौर अपने भाद्यों के पत्रो (सुबाहु, जापकेतु, सुशील, 
पुष्कर, सुचेतन, चितरांगद आदि) का विवाह रचाते हैँ । इधर कौशल्या का देहान्त हो जाता 
है भौर उधर रामचन्द्र जी अपना राज्य, अपने तथा अपने भाद्यों के बच्चों मेँ वांट देते है । 
इसके पचात रामचन्द्र अपनी पतनी के साथ कद्मीर मण्डल की यात्रा पर आति हैँ ओौर यहां 
के प्रचलति ओर प्रसिद्ध ती्ंस्थानोंकी यात्रा करते दै। वेकरुण्ठ काण्ड मे कविने राम की 
वि भत्तो एवं सनातन धर्मं की महिमा का गुणगान किया है । अन्त में कवि ने पुनः अनेक 
लीलां तथा भवितपुणं गीतों से अपनी श्रद्धा के कुसुम अपने आराध्यदेव को अर्पित किये है । 


भ्रस्तुत रामायण पर वाल्मीकि-रामायण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है परन्तु गम्भीर 
अध्ययन करने पर यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय 
नवीन प्रसंगो के चित्रण द्वारा दिया है एवं अनेक नवीन उदभावनाएं भी की ह । पण्डित 
विष्णु कौल प्रथम कठमीरी रामभक्तः कवि हए दै जिन पर तुलसी के (रामचरित मानस" का 
प्रभाव भी देखने को मिलता है । महाराजा जनक के उपवनमें राम ओर सीता कौ परस्पर 
भेट, सीता स्वयंवर, सीताहरण, राम-रावण युद्ध तथा रावण की पराजय, अंगद-रावण संवाद 
तथा अन्य अनेक प्रसंगो के चित्रण में "रामचरित मानस" का प्रभाव देखने को मिलता है। 

भरस्ठुत रामायण में मुख्य कथा के साथ असंख्य प्रासंगिक कथाओं की सपर योजनो 
कौ गयी है जिनका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सास्कृेतिक, पौराणिक एवं एतिहासिक 
रष्टि से पर्याप्त महत्व है । राम के जन्म ओर विवाह से सम्बन्धितं कथा, अन्धमुनिशाप, 
मंथरा द्वारा कैकेयी को बहकाना, रामवनगमन तथा दशरथ मरण, शूर्पनखा निरूपण, 
अहिल्या-उद्धार, मारीच ओौर जटायु की कथा, वारी वध एवं नल नील तथा अंगद से 
सम्बन्धित कथा, त्रिजटा स्वप्न, विभीषण का रामसे मिलना, सेतुबन्ध, शिवलिग प्रतिष्ठा, 
अगद का दुत वनना, लक्ष्मण मूर्च्छा, मेघनाद युद्ध, अग्नि परीक्षा, सीता त्याग, अश्वमेध यज्ञं 
तथा करमीर मण्डल की तीर्थयात्रा से सम्बन्धित कथा इस रामायण में वणित है । इन समस्त 
कथाओं का कहीं न कहीं पौराणिक अथवा एतिहासिक आधार प्राप्त होता है । कई प्रासंगिक 
कथाओं के चित्रण में कवि ने मौलिक उदूभावनाएंभीकौहैं। लक्ष्मण क्रोध (भरत के ससंन्य 
चिक्क्ुट मागमन पर), सीताहरण के अवसर पर अत्यधिक क्रोधसे पीडित लक्ष्मण की मूर्च्छा 
का प्रसंग, सेना-प्रशिक्षण, सुमित्रा का स्वप्न, राम के अदेश से लक्ष्मण का मृतप्राय रावण के 
सम्मुख जाकर ज्ञानोपदेश सुनना तथा राजछीला का व्ण॑न इस ष्टि से उल्लेखनीय हैँ । 


प्रस्तुत रामायण का प्रणयन करमीर के प्राकृतिक सौन्दयं की पृष्ठभूमि पर हुआ है । 
समायण का अध्ययन करने के बाद यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि कवि ने कदमीर के प्राकृतिक 
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वैभव का भरपुर प्रयोग इस कलाङृति के सजने-संवारने के देतु किया दै। प्राकृतिक खो 


यो 
का अंकन करते समय कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है --- 


यम्बर्लल प्यालि हेयथ जन गुलिश्रनारस 
हवादा'री छि. मटि बे चिनारस । 
खुक्षी स्वेन ति शमश्ञादन छि बासान 
स्यठाह॒ नदियन ति नहरन ईहित नल्लाक्त 
हियि पोशन ति श्रछि पोश्लन तरावत 
मग्रतर श्रारव्ल मसवल मुशिकदार 
स्थावर जंगमस प्रथ तरफ गुलजार 
ग्रलान फंव्वार जन श्रावान्ञे बुलवुल 
चमन श्रनदर चमन बुश रंगो ब्‌ गुल । 


[नव बसन्त के अवसर पर नरगिस, गृलिनार के सम्मुख मदिरा का प्याला लिए बड़ी है| 
चिनार के पत्ते पा जला रहे हँ । 'सरो' वृक्ष ओर शामशाद' की निगाहोंमें हर्षोत्लिम | 
दीख पड़ता है “हिय' ओर अन्छपोश' पुणंरू्पेण खिते हए हँ । (भरव ओर 

पुल सुगन्धी विखेर रहे दँ समस्त प्रकृति एक खिला हुजा उपवन दीख रही है । वुखवुट पक्षी 
की ध्वनि मे फव्वारे कीगरजशुजरहीरै ओर सारा चमन नानारगों के फुः | 


ध मो से खिला 
हभ हे । 


पण्डित विष्णु, कौल ने अपने रामायण मे लोकभाषा का प्रयोग किया है । वे संस्कृत 
मौर फारसी के विद्धानु थे अतः स्वाभाविक है कि दोनों भाषाओं का प्रभाव इस रचना 
ह से तिष्ठाके > ~ 
देखने को मिर्ता दै। लोकमानस में रामभविति की प्रतिष्ठा के हेतु उन्ोने समन्वयात्मक़ 
भाषा का प्रयोग भी किया दहै । सवंसुरुभ जन भाषा का एक प्रयोग देखने योग्य है = 


मसत" क 


वेचान छुति भरतजी क्या मंत जामन 


बराबर होवतस वेशिरूप रामन 


सती सीताय पादन प्यठ परन्‌ प्यव 


सत्तिच माताय सत्तक्िनि सुय श्रणगव 
कृपा करि रामयस, तसनिश छ क्या दूर ।& 


संस्छृेतं गभत कडमीरी भाषा कारूप हमे इस महाकाव्य मे वहां देखने को मिलता है जहा 
कवि जीव, ब्रह्म, माया, जगत, भक्ति, ज्ञान एव मोक्ष पर विचार क 


विचारों कौ अभिव्यक्ति के' हेतु एवं भवित का निरूपण त 
ग कर „ लत लाला | 
गर्भित हो गई है :-- ते समय प्रायः उनकी भाषा संस्कृत | 


रते है । अपने दाशंनिक। 





। =. विष्य प्ताप समाव कदन ~ “विष्णु प्रताप रामायण" (षाण्ड्कपि) पु° ६८ 


„ वही | 
६. वह्‌, प° ५०६ | 
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वुद्न गच्छि सत्त, विचारून सत्त सनातन 

सत्तकि श्राचार धर्मस वुश्रध छि वातान 

ज्ञानुक गाश यस श्रासे बराबर 

परमात्मन तमिस बासे चराचर 

चिचारून श्रोरेम्‌ तत्सत सूप हावे 

श्रसत्‌ जीवन श्रधूगच्‌ वातिनावे ।* 
फारसी भाषा के महानु पण्डित होने के कारण उन्होने कहीं-कहीं फारसी मिश्रित कङ्मीरी 
भाषा का प्रयोग भी किया है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है :-- 


गुलो गुलजार गुलशन शालिमारान 
सदाए राम राम श्रावकशषारन 
हंस सरखाव कम श्रावाज्ञ चावान 
श्रजायव रक्षस क्या ताऊस हावान।११ 


कहीं-कहीं पण्डित जी ने उदू -हिःदी मिधित भाषाका भी प्रयोग किया है । दंडक वन चित्रण, 
भरत द्वारा राम की वन्दना, सीता मन्दोदरी मिलन, अहिल्या गौतम प्रसंग, रावण-मृत्यु तथा 
अन्य अनेक प्रसंगो का वणंन कवि ने उदू -हिन्दी मिश्रित (खडी बोली) भाषामें कियादहै। 
दंडक-वन का यह्‌ वर्णन देखने योग्य है :-- 

दण्डक बन खास कर वैकुण्ठ का धाम 

परम श्रानन्दमय लक्ष्मण सियाराम 

कभौ गुलशन गुलिस्तां मे उछलते 

कभी बागो नथिस्तां मे टहलते 

कभी णूलों को सीता तोड़ लेती 

कभी नसरीं को बाहम जोड़ लेती ॥१२ 


पण्डित जी पहले एक सच्चे भक्त थे ओर फिर एक सफल कवि । उनके भक्त-हुदय की सच्ची 
अभिव्यक्ति प्रस्तुत रामायण के वारा हुई है। प्रत्येक काण्ड में अनेक लीलाएं, भजन एवं 
भक्तिपरक गीत लिखकर कवि ने रामको विष्णु कारूप प्रदान क्रियाहै ओर जीव ओौर ब्रह्म 
के परस्पर सम्बन्ध के वारा अपनी दीन-दीन दशा का वणन करके राम की दया ओौर अनुग्रह 
के हेतु सच्चे मनसे भवक्तिकी है । उन्होने दास्य-भाव की भविति को प्रमुखता दी है। राम 


नाम महात्म्य, नाम स्मरण, सत्संग, इष्ट की कृपा एवं अनुग्रह ही उनकी भविति के 
मूलाधार है :-- 





१०. "विष्णु प्रताप रामायण' (पाण्डुलिपि) प° ८ 
११. वही पृ० ५५४ 
१२. वही पुऽ ६९१ 
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कल जुगस श्रन्दर दुं तारवुन रामं 
मदस मोहुस त क्र घस मारवुन राम ।*3 


[ 


कलिय 
दिको नष्ट करने वाला राम है।| 


हस प्रकार यह वात स्पष्ट होती हे कि कद्मीरी भाषाके राम काव्य के इतिहास में 


का महत्वपूर्णं स्थान दै । 


गम ससार सागर कापार्‌ करन वादा राम हं । मनुष्य के मद्‌, 


मोह तथां 3 ॥ 
2 तथा कोष | 


र्म रगा 


इस रामायण की पाण्डुलिपि फारसी कल्पि मे लिख हई दे जौर स्वयं कविते अफ 
हाथसे लिखी दहै। उन दिनों पण्डितजी ने इस महाकाव्य को लिपिवद्ध करने के लिए सक | 
वद्या कागज ओर स्याही को प्रयोग में छायादहै। काटी चमकदार स्याही से कविनेङ्ख | 
महाकाव्य को च्छि है । प्रत्येक चौपाई के मध्य उन्होने ओदम्‌' शब्द छ्लिाहै। इस श 


को उन्होने लाल संगकीस्याहीसेल्खिादटै। इसप्रकार रामायण क 


आकषक एवं सुन्दर वन पड़ा है। उस समय के प्रसिद्ध डोगरा दासवं 


प्रत्येक पृष्ठ अत्य 
महाराजा प्रताप 


के प्रति आदर ओौर सम्मान व्यक्त करने के हेतु कवि ने प्रस्तृत म हाकाव्य का नाम "विष्ण 
प्रतपि रामायण" रखा दै । प्रथम शब्द "विष्णु" स्वयं कवि के नाम (विष्णु कौ) का प्रथम 
शब्द है। यह महाकाव्य अभी भी अप्रकारित अवस्था में स्वर्गीय कवि के सुपृत्र के पाष 


सुरक्षित दै । आवश्यकता इस वात की है कि इसके प्रकाशन की तुर 


न्त व्यवस्था की जाए 


ताकि इस कृराक्रति स समस्त सहूदय पाठक परिचित हौं । सम्भव अन्य अन्तक तथ्य प्रका 


मजा जाएं ओर कदमीरी कविता को एक नई दि प्राप्तं हो । 


पृथ २० 


| 
नि = _ 
१३. विष्णु परताप रामायण" (पाण्डुलिपि) | । 
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हास्य - व्यंग्य 





क्या करे हम- जव भित्र फसा दें 


-डं° संसार चन्द्र 


किसौ शायर नै अपने किसी मेहरवान मित्र को लक्ष्य कर क्या खुव शे'र पढ़ा है :-- 
तेरे कूचा की बात है कुछश्रौर 
हर गली श्रासमां नहीं होती 

शायर साहिव सचमुच किस्मत के धनी, जो यार के कुचा को दिलफरेव फिजा 
पर इस कदर ल्टृट्‌ हैँ परन्तु इनकी अक्ल की दाद देनौ पड़ती ह कि उन्हं इस वातकाभी 
पुरा एहसास है कि दुनियां में एक सच्चे मित्र का मिलना कोई साधारण घटना नहीं है । तभी 
तो इन्होने फरमाया है--“हर गली आसमां नहीं होती" । वास्तव मे एक सच्चा मित्र किसी 
पारसमणि अथवा कोहैनूर हीरे की तरह मुदिकल से मिर्तादै। जिस प्रकार प्रत्येक वनमें 
चन्दन, प्रत्येक सरोवर में कमल ओौरं प्रत्येक सीप मे मोती का जन्म जरूरी नहीं होता, उसी 
तरह सच्चा मित्र भी लाखौमें कोईएक दही होता दहै। यू तो दुनिया में दोस्ती का दम भरने 
वाले नाम-निहाद मित्रों की कोई कमी नहीं होती, जिनकी तुलना सहज ही वरसाती मेढको से 
की जा सकती है, जो अपनी मधुर ध्वनि से आपकी रान में एेसे-एेसे अखण्ड संकीतंनों का 
आयोजन करते हैँ कि वेचारी कोयल की वाणी पर भी दफा एक सौ चवारीस नाफिज हो 
जाती है । इनका संगीत, शास्त्रीय संगीत से भी, ऊंचे पाये का होता है। इसीख्यि इसका 
रस लेने के लिये शुरू-शुरू मे आपको अपने कानों को इसका अभ्यस्त करना पड़ता है परन्तु 
ज्यों ही आप इस साधना मे कामयाव हो जाते हैँ ओौर इस दैवी संगीत का जादू आपके सिर 
चढ़ कर वोलने लगता है, इन दादुर मित्रों की संगीत-मण्डली अगली बरसात में पुनः आने का 
वायदा देकर कव कौ रुख्सत हौ चुकी होती है । उस समय इन मेहरबान मित्रो की तला में 
आप क्या नहीं करते । कहां -कहां प्यादे नहीं दौडाते परन्तु इन महानुभावो के दशंन तो दूर 
आप इनको चरणरज तक को तरस जाते दै :- 

इतनी बदगुमानी के कोई चूम नले 
दामन से तक्शे-पा भी मिटाते चले गये 
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मे सोचता हु मित्र सच्चा हो या बनावटी, असखीहोया नकली मित्र आचर ४ 
है । उसको मेंढक से तुलना जरूर किसी हद तक एक स्वीकृत साहित्यिक डकोरम को ९ 
पहैचाती होगी । सम्भवतः इसीच्यि हमारे प्राचीन पंडितो ने सुमित्रकी 
ओर कुमित्र कौ बेर से कीटै। संस्कृत में मित्र अथवा सुमित्रके लिय “ "सुहव शं = | 
प्रयोग हुआ है, जिसका सम्बन्ध हृदय से है । इसीलियि इस तुलना में भी हृदयकोही गि 
रखा गया है । नारियल भौर वेर क्रमशः कोमलता ओर कठोरता के प्रतीक है, जिनपे दो# 
प्रकारके मित्रके हृदय कौ कोमलता एवं कठोरता की थाह टी गई है । 

जव ते जमाने कौ हवा बदली है भौर मिं ने नित नये लसि देने शुरू मिये है 
की परिभाषा तथा उसके उपमानों मे आइचयंजनक विकास हआ है । प्राचीनकाल में मित्र 
अमृत फल" कहा जाता था। जव से कलियुग महाराज के चरण पड़ है, मित्रको षम्‌ 
पद प्रदान करने की नीति को गहरी ठेस पहुंची है । अमृत तो कलियुग के दर्शन करते ्ै 
सीधा स्वगं पहुंच गया । हां फल जरूर शेष रह गया है । फल भी वह्‌ सदावहारी फल ती 
केवल मौसमी फल । इसील्यि मौसम वहार मे फलों पर अल्पुजकी तरह तथाकथित रि 
मण्डल भी आपको धेर लेता है परन्तु खिजां का दौर आने पर जिस प्रकार पत्ते पेडोसेष्ठ। 


कर भाग निकल्ते है, यार लोग भी अज्ञातवासं का कोई न कोई बहाना दढ कर रफु-चक्का। 
हो जति है। 


ठुरख्ना ताणि 


प्राचीन कारमं मित्र एक व्यक्ति नहीं संस्था समज्ञा जाता था। मैत्री की रस 

शास्त्रीय रीतिसेअदाकीजातीथी। मित्र आपसमें पगड़यां बदल लेते थे ओर जीवन शरा 

एक दूसरे का साथ देने का प्रण करतेये। सिर पर वफामोंकी गठरी वाध कर दोस्तीका 
दामन पकड़ते थे । जहां एक दूसरे का पसीना गिरता लहु वहाते थे । अवतो मितरोंनेनगा 

चोला धारण कर लिया है। इन मित्रोंको फसली मित्र कहते हैँ । कई लोग व्यंग्य से इनको 
फसली बेरे कहते ह । अंग्रेजी मे इनके लिये केयर वैदर रैड सम्बोधन चलता है । इनौ 

प्राचीन मजनू' परम्परा की धजञ्जियां उ्डादीरै। वैसे मजनु तो अव भी मिलते रहै, मगर | 
नये माडलके। मेरा मतलब है सुन देने वाले मजनुभं के स्थान पर दूध पीने वाले मजर | 
मिलते हैँ । नित नया मित्र बनाना इनकी हावी है । आपके पास वीस तीस साल पुराना 
कोट, छड़ी, पुस्तक आदि कुठ न कु तो जरूर होगा भौर मुञ्चे विश्टास है कि आपते ख| 
यथाशक्ति संभार कर भी रखा होगा, मगर इतना पुराना मित्र आपको कभी चिराग लेकर 
दूढने पर भी नहीं मिलेगा । इधर नये मिनो ने तो इतिहास बदल दिये हैँ । इनके करतव | 
देखकर आप दंग रह्‌ जाएंगे । ये यार लोग वते तो हरफन मौला है मगर एक विशेष कला 
तो यह्‌ धरे विशेषज्ञ घोषित हो चुके ह । यह्‌ कला है “मित्रों को क्से देने की कला" । ता 
नहीं किस कालिज से इन्होने क्ञासे देने कीट 
नहीं जाता । इस पर लृत्फ यह है कि स्चांसा 
निकर जायेगे कि आप मुहं ताकते रह जायेगे । 
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इन ज्ांसेवाज मित्रों की दोस्ती वड़ी रहस्यपूणं होती है। इनका आगाज ओौर 
अंजाम दोनों नाटकीयढंगसे होते हैँ। ये सज्जन एक हाथमे फुल ओौर दरूसरे मे कटि लेकर 
आते है। हमारी वदकिस्मती से फुल जल्दी कुम्हका जाते ह जौर काटि फौरन अपना काम 
शुरू कर देते हैँ । वसे भी फूल ओर काटे में दोस्ती ओर दुरमनी को तरह बहुत फासला होता 
है। वास्तव मे मित्र रूपी इन काटो की हकीकत वड़ी ही विचित्रहै। ये हमारी विवशता 
के बलवते पर जीतेहै। हमारी काचारी, हमारी सीमां इनकी खुराक । तभीतोहम 
इन्दे बार-बार सहलतते दँ । इनकी हर चुभन का स्वागत करते हैँ । हर खरौच को वरदान 
समन्षते है। ये जव कभी हमारे दामन से उरते हैँ तो दोष दामन को ही देना पड़ताहै। 
आखिर वेचारे काटे काक्या दोष। आप खुशनसीव हैँ यदि आपको काटो से कोई सरोकार 
नहीं । मेरी मत पृच्ियि, छलनी वंठा हूं, वत्कि यु समक्िये कि कांटों की शरशय्या पर 
दक्षिणायण के दिन शिन रहा ह । इन कांटों से वचने के ल्यि वहूतेरे हाथ पैर मारता हूं 
परन्तु परिस्थिति ही शिखण्डी कालरूप धारण करलेतीहै। न खंजर उठता दहै न तलवार 
ओर हारे हृए जुआरी कौ तरह सिवाय सन्न के कोई चारा नहींहोता। मेरी नाजुक हाङ्त 

देखकर ही किसी शाग्रर ने शायद यह दे'रपढादै:-- 

गुलशन परस्त हूं मुभे गुल ही नहीं श्रज्लोज 1 
कांटों से भी निबाहकियेजारहाहुंमे॥ 

यहां तक लेखक की जात का प्ररन है वह तो दोस्ती का एक क्रौँनिक मरीज है । अपने स्कूल- 
जीवन में ही दोस्तों पर फिदा था। उन दिनों एक वृद्ध पंडित जी हितोपदेश पढ़ाया करते थे । 
वे मित्रलाभ की कहानियां वड़ा रस लेकर समज्ञाया करतेथे। वे मित्रों के फायदे तो वताते 
रहे परन्तु उन्होने कभी तस्वीर का दूसरा पहन्रु नहीं दिखाया कि मित्र ज्चासे भी देते है। 
चुनाचि हम मित्र वनानेके नेक काममेंसिर धड़ की वाजी लगाकर जुट गये। दो चार नहीं 
दर्जनों मित्र बना डले। अपनी क्लास के इयाममोहन से मेरी गहरी छनती थी । यद्यपि 
उसकी आकृति सुन्दर नहीं थी परन्तु उसकी आवाज में एक विशेष प्रकार का छोच था । मूड 
मे आकर जव वह्‌ कई फिल्मी धुन छेडता था तो सुनने वाले मन्त्रमुगध हो जाते ये। सहगल 
गीत इस अन्दाज से गाता था मानो सहगल की रूह उसमें परवाज कर गई हो। एक 
एक दिन मेरी जो शामत आईतो मँ उसे कह वेढा, “भाई श्याम, तुम फिल्म कम्पनी में क्यों 
नहीं चले जति ?' फिर क्या था उसके दिमाग पर एसा भरत सवार हुआ कि मूज्ञे भी अपना 
हमसफर वनाने के ल्य तरह-तरह के ज्ञसि देने लगा । उसने अपनी चिकनी -चुपड़ी वातो से 
ज्ञे यकीन दिला दिया कि मेरी पसंनेकिटी बुरी नहीं है ओौर नै भी एक कामयाब हीरो बन 
सकता हूं 1 इसके अतिरिक्त वह॒ वम्बई के एक नामी फिल्म-प्रोडगूसर का रिकतेदार है । 
इसच्यि दोनों का काम बन जायेगा ओौर फिर जिन्दगी भर एड“ । पता नहीं मुञ्चे अपने 
बारे मे इतनी भारी गरतफहमी क्यो हो गई कि भँ र्याममोहन के जासि मे आ गथा ओौर हम 
दानो दोस्त दिन-रात वम्बई भाग जाने के मनसूवे बनाने रगे । मेरे मित्र ने चन्द दिनों 
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मेही मो घर से रुपया उने की धरी टृ निग दे दी । एक दिन भाग्य को दसा मंजु तः 
कि पिताजी के एक हजार रुपये मेरे हत्थे चठ गये ओर हभ दोनों वम्वई के दो रिकरट खरः 
कर गाडी पर सवार हो गये । दिल्ली पहु कर गाड़ी बदलनी थी इसल्यि वेटिग समभर 
नहा-धो कर आगे चलने का फंसला हु । भने कंडा का र्व मित्र को दिया ओर वाधकूमर्न 
जा घूसा । नहा-धोकर जव बाहर निकला तो मित्र महोदय गायवये। घंटा, दो घेटे, चार 
घटे प्रतीक्षा की पर मित्रवर तो कव के वभ्बई रवानाहो चरकेथे। कोट काञेव देवातौ 
केवल दमन आने के पसेथे। हां बभ्बई का टिकट जरूर जेव मं सुरक्षित था। भने समह 
ज्या क्रि चोरों पर मोर पड़ गये हैँ। खेर एक तरकीब दिमाग में लड गई । तत्काल वम्बई 
का टिकट वापिस करके चव्वन रुपये हासिल कर चयि ओर जम्म्‌ की गाड़ी पकड़ कर 
घर पहुंच गया । मित्र के क्से ने किस सफाई से घर के वृद्ध घर पहुंचा दिये । 


मित्रके क्सि का एक ताज्ञा वाक्या भी सुन लीजिए । यह मित्रवर मेरे दफतरमे 
ही काम करते है । नाम इनका सूर्यकान्त है परन्तु दफतर के वात्र मज्ञाक मे इन्है ्ुरी-कांा 
कहते है । वैसे इस मित्र को षटरी कांटा कहना उसकी इन्सल्ट करना है । यह्‌ श्रीमान तो 
वास्तव मे जूतेके कील ह जो रवरदार सोरु में सर ताने खड़े है ओर जिनकी सरकोवी मृद्े 
तो क्या शहर-भर के नामी-गरामी मोचियों से भी सम्भव नहीं । एसे जाल्म कील का एकं 
घावहो तो बताऊं। खर आप सुनने को वेताव हैँ तो सुनिये :-- 

यह मित्रवर मेरे साथ काफी वेतकल्लूफ है । शायद इसीलियि मृञ्ने क्लास देने मे 
संकोच नहीं करते । पिच्ले साल की वात है मृञ्ञे तरवकी दिलाने का चकमा देने छगे । जव 
मने निराश होकर कहा कि मै कौनसे तीन तेरहमे हु, तो कहने लगे कि देखो जमाना किधर 
जा रहा है ओर तुम सोलहवीं सदी मे जी रहे हो । न खुद खाते हो, न किसी को खिकाते हौ । 
भेरी मानो तो राय साहि कौ एक बड़ी दावत कर दो । वह तुम्हारा सव काम फिट करा 
देगे । भने कहा दावत का कोई मौका-महल तो होना चाहिए । कहने ल्गे तुम तो बिल्कुल 
गंवार हो। अरे अपने व्थंडे से उरते हो तो मेरेज एनीवरसंरी मना डालो । मतलब तो 
राय सा्हिव को वुलाने से है । उनके साथ चार-पाौच यार-दोस्त, वस मोटल में इन्तजाम कर 
दो। कम खच वाला-नसीन ओौर रंग भी गहरा चदं । मरता क्या न करता । लाचार 
मित्रवर के ज्ञासे में फसना पड़ा ओौर पार्टी का ठेलान कर दिया । फिर क्या था हमारे पूर 
मित्र ने सेक्शन के दूसरे अफसरों मे भी दिढोरा पीट दिया किरम वर्थडे संरीत्रेट कर रहा हूं। 
अव भरे च्यि मुह छिपाना मुरिकल हो गया । खैर दिल पर पत्थर रखकर पूरे दो दर्जन 
मेहमानो को फीर्ट देनी पड़ी । कपटी भित्र चौधरी बनकर आडंर देने गे ओर मु पूर 


चार सौ खुपये की चपत रग गई । इस कमरतोढ़ पार्टी का आयोजन किये अव पुरा साक 
गुजर चुका है ौर हम निहायत वेसन्री से तरक्की का इन्तजार कर रहै है। देखते है, कव 
आडर निकरुता है । 
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पहचान 


[ कांगड़ी कविता मे आधुनिक भाववोध 
-शशिरानी शर्मा 


कांगड़ी कविता हिमाचली पहाड़ी साहित्य मे प्रमुखं स्थान रखती है । हिमाचरी 
पहाड़ी स।हित्य का संकत्प ओर विकासं आधुनिके कालको घटनाहै। सन्‌ १६४७ से कुठ 
समय पुवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे साहित्यिक प्रतिभा वाले नेताओं ओर 
स्वतं तता सेनानियौं ने अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाके द्वारा जनता को स्वतंत्रता की दिला 
मले जानेके ल्य कविता ओरनाटकच्िये। उसी परम्परा के अनुसार कांगड़ा क्षेत्र मेँ 

ङो गांधी वावा कांशीराम की कांगड़ी कविताणं रनु १९३० से प्रसिद्ध होने टगी थीं । 

ववा काशाराम डाडासीवा के रहने वाले थे जोकि चिन्तपुरनी क्षेत्र में वहां से कुगभग दस 
वारह्‌ किलोमीटर पौगडेम की ओर है । 

हरिपुर गुलेर राजा के अपने पोथीखाने में कृष एेसी पुस्तकों के हस्तलेख उपङब्ध 
ह जो ब्रजभाषा ओौर कांगड़ी धापा के मिध्ितरूपमेहै। उस राजवंश के अस्तव्यस्त 
होने के वाद उनकी संभाल ओर सम्पादन नही हो सकाटै। रिखिराम डोगरा की कांगड़ी 
रामायण का हुस्तलेख भी नहीं मिल पाया है। राधा स्वामी सम्प्रदाय के प्रभाव से कांगड़ी 
म कुष्ठ सन्तवाणी के नमूने की षुटपुट कविता भी हई । वह्‌ भी लोगों के कण्ठमें है । उसका 
छिखित ओौर प्रकाशित रूप सामने नहं आया है । 

हमीरपुर के निवासी श्री -खूपर्षिह पुल (एडवोकेट) ने सनु १९४७ से पहले लाहौर 
के साहित्यिक समारोहं की देखादेखी कांगड़ी मे ष्टेटपुट मुक्तक कविताएं किखनी ओर बोलनी 
जारम्भका थीं] उसे अभी रूपसिह फुल ने प्रकाशित नहीं करवाया हे। 


सनु १९४७ के पड्चात्‌ जव स्वतन्वता के वातावरण में सास्छृतिक चेतना का फिर 
र उल्थान होने लगा तो स्करुरों के कुछ अध्यापक सकुलं के प्रोग्रामों के लियि कांगड़ी भे खुटपुट 
कनिताएं रचने ओर वच्चो से गवाने कगे । उनके वे भयल लोक कविताओं के स्तर कै थे 
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इसलिये उनकी वे छोक-कविताएं लोकगीतों के अथाह ध मे ही इव गई । आकाश्वाशुौ 
जालन्धर से प्रसारित “पर्वत कौ गज" प्रोग्राम के खयि कुष्ठ कांगड़ी कवि कविता रि. 
कर लोकगौत की तरह गाते भौर गवाते रहे । इस प्रकार के टपु प्रयत्न कांगड़ी केता 
ओर कांगड़ी रोकगीत को लोकप्रिय बनाते रहै । | 
नवम्बर १६६६ मे कांगड़ा को हिमाचर के साथ मिलाया गया, तव से अवक । 
कांगड़ी कविता को एक स्पष्ट हिमाचली पहाड़ी रूप मिला । अव कांगड़ी के निम्नलिखित । 
कवि पहिल हैँ :--श्री भगतराम मुसाफर, श्री डी. एन. कौल, श्री पीगूष गुलेरी, श्रीमती 
कमला वर्मा, श्रीमती सरोज पराशर, श्री शेष अवस्थी, कुमारी रक्षा, श्री रूप शर्मा निर्देष, । 
श्री अर्वनी गगं, श्री ओकार भारद्वाज, श्री सागर पालमपुरी, श्री गौतम व्यथित, श्री ्र्युष | 
गूलेरी, श्री प्रम भारद्वाज, श्री पवनेन््र कुमार आदि-आदि। इनमें गुलेरी श्वी पीयुष मौर 
श्री प्रत्यूष दोनों सगे भाई है, इन दोनों की पुस्तके छप चुकीदैँ। श्री व्यथितकीदो पुस्तके 
छपी है, श्री शेष अवस्थी ओौर कुमारी रक्षा की भी पृस्तकं छपी है । शेष कवियों कौ कविताएं | 
करई पत्र-पतिकाओं में प्रकारित होती रहती दै । 
इन सभी कवियों की कविताओं के अलग-अलग स्तर हैँ । किसी कवि की कविता 
लोकगीत कौ कोटि की हैतो किसी में हिन्दी कविताका रंग है परन्तु इतना अवदय है कि । 
उनमें आधुनिक जीवन की जीती जागती समस्याओं का उल्लेख है । अधिकां कविताएं मेलो | 
ओर त्योहारों पर गाए जाने के ल्यि छिखी गई है, अतः उनमें स्थायी ढंग के भावों की | 
अभिव्यक्ति को चंचल बना कर दिखाया गया है । यदि ये कवि पुस्तक में छापनेके लिपि 
लिखते तो इनको कविताओं का रंग भौर प्रभाव अौर प्रकार का होता । फिर भी इन कवियों 
की कविताओं ने श्रोताबों के मन में कांगड़ी-पहाडी भाषा के लियि एक मोह ओर प्यार उत्मल 
किया है इसख्यि इन कविताओं की देन को नकारा नहीं जा सकता । कुष कवितां के 
उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते द :-- 
'एूल' वी भ्रादमौ तां श्रच्छा था, 
इस जो नेणां दा भोग लङई बडा । 
“रूपसिह्‌ फल मूतः उदू भाषा के शायर ह । उदू कविता भाव प्रधान होती है। अतः | 
(फुल! की कांगड़ी कविता में उदू केरंगकी भावप्रवणता है । 
श्री पीमूष गुलेरी कांगड़ी कविता मेँ ध्वन्यात्मक नाद सौन्दयं अौर ठठ ग्रामीण शब्दो । 


के काव्यात्मक प्रयोग के रि प्रसिद्ध ह । उनकी धिका कविताएं प्रकृति भौर नारी सौन्दं 
के मोहक चित्र है, परन्तु कहीं-कहीं उनके काव्य की भावधारा अन्तमुःखी होकर भी प्रवाहित | 
इई है :- 

पौडा खुसिया बेदन 


मोहे, । 
सोती साती वुभकं र 


पाए । | 
भेकौ छल बभ्तोण लग्गे । 
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जीवन के सुख-दुःखों ओौर यादों को समेट कर अपने अनुभवो की पोटी मे डाक कर अच्छे 
बुरे सभी को छल समन्नने लगना मानसिक ददता की निशानी है । श्री गौतम व्यथित की 
कांगड़ी कविता लोक जीवन के प्रभाव से ओतप्रोत है ओौर उसमें स्मृतियों की टीस ओर 
संसार के अनुभवो का चित्रणभीहै:-- 
छोटा बड्डा खेहला दा, 
हर पासे छ - हाट 
लुक -लुकाडा श्रडी च्‌ 
घटा दा जीणे ते 
माहृणुए दा वस्वास। 
श्री मनोहर सागर पालमपुरी की कांगड़ी कविता परिस्थिति चित्रण के लियि प्रसिद्ध है। 
लोकगीत शली मे लिखी उनकी कांगड़ी कविताएं एक पूरे दशय की ्ञांकी होती है, परन्तु 
गजक शटी में ङिखी कविता मूक भावनाओं की वाणी है :-- 
मै श्रज्जवी तोपा ना सागर गुश्राचेश्रो सुपने, 
कोई दिया वी इन्हां न्हैरेश्रां नौ भिटाई सकेभ्रा । 
इस तरह हम देखते हैँ कि कांगड़ी कविता में आधुनिक भाववोध का चित्रण अव होने लगा है। 


भारत 


यदि मुपे परछठा जाय कि किस श्राकाश के नीचे मानव-मस्तिष्क ने श्रपने 
मुख्यतम गुणों का विकास किया, जीवन कौ सबसे महत्वपुणं समस्या पर सबसे 
श्रधिक् गहराई के साथ सोच-विचार किया भ्रौर उनमें से कुछ एेसे समाचार दूढ 
निकाले, जिनकी श्रोर उन्हं भी ध्यान देना चाहिए जिन्होने प्लेटो श्रौर कान्ट का 
श्रध्ययन किया है" तो मै भारतवषं की श्रोर संकेत करूंगा । श्रौर यदि मे श्रपने 
ध्रापसे पर्‌ कि किस साहित्य का श्राश्चय लेकर हम यूरोपीय, जो कि बहुत कुछ 
केवल यूनानि्ों, रोमनों श्रौर एक सेमेटिक जाति के यानी यहुदियों के विचार 
के साथ-साथ पले हो, वह सुधारक वस्तु प्राप्त कर सकते है, जिनकी कि हते श्रपते 
जीवन को भ्रधिक पूणं, श्रधिक विस्तृत श्रौर श्रधिक व्यापक बनाने के लिए 
भ्रावश््यकता है, न केवल इस जीवन के लिए श्रपितु एकदम बदले हुए श्रौर श्रनंत 
जीवन फे लिए, तो मे फिर भारतवषं की श्रोर संत करूंगा । 


- मेक्समूलर 
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कहानी 


ह | 
अथं कमना 
-से० रा० यात्री | 
दरवाजा भीतर से बन्द नहीं था-शायद यों ही उढकादियागयाथा। दरवार 
को धकियाता अन्दर घुसा तो अन्ेरे की वजह से पहले कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा । सीखिग | 
फन फड़-फड़ करता हा परी रफ्तार पर धूम रहा था-रायद रेगुलेटर की गड़बड़ के कारण 
पले कौ गति नियंत्रित नहीं थी । दीवारों पर टगे कपड़े ओर केटेण्डर भी फरफरा रहे थे] 
कुर मिलाकर पूरे कमरे मे अन्धड़ जैसी हालत थी । 
मञ्ञे देखकर निहालचन्द जी विस्तर पर उठ कर वेठ गये । 
खींचकर भम उनकी चारपाई के निकट वेठ गया । मेरे नजदीक प्टुचते ही वह मेरा घुटनाः 
पकड़ कर रोने लगे । भ इस आकस्मिक रोदन से घवरा उठा । परता नहीं इस वीच क्या कुष्ठ 


अवट घट गया हो, यों वीस-वाइस दिन पहले तो उनसे मिकुकर गया ही था लेकिन कुष्ठ 
भी घटित होने के लिए वक्त कातो कोई मतल्व भी नहीं है । 
थे-जिन्दगी का लम्बा सफर तय करते 
मामूली 


कोने मे पड़ी हुई कुसी 


वे एक उम्रदराज आदमी 
हए न जाने क्या-क्या होनी अनहोनी श्ेल चुके थे- 
हादसे पर तो अधीर होकर रो भी नहीं सकते थे । 

शायद ही कभी देखा हो । ने उन्हे गौर से देखा-देखने पर 


हां उनके एक पैर म पट्टी जरूर बंधी हई थी-मुञ्ञे यह वात पहले से माल्रुमभी थी कि 
उनके पैर में छाजन है ओर उससे छगातार पानौ रिसतता रहता है । उ नहं दिलासा देने के 
किए यकायक मुञ्ञे उपयुक्त शब्द भौ नहीं सञ्च । 

दो-तीन मिनट तक वेजार होकर रोने के वाद निहालचन्द 
वहते आंस पोछ किए ओौर घर-घर करतौ वखगर्मं 


इस दफा बहुत देर कर दी। उनकी इस उत्सुकता का शायद गहरा अथं रहा हो लेकिन 
मैने उनके वाक्य में निहित सम्भावना कौ काटने 


ने की भरपुर कोरि की“ "माता जी दिखाई 
नहीं पड़ रही है-कहीं बाहर गई ह क्या 2" 


फिर मेने उन्है ठेसा हल्कान होते 
वहं असाध्य रोगी भी नहीं कगे । 


दजी ने अपने गालों पर 
ी आवाज में बोले--““तुसीं कंसे हो पुत्तर-- 
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“आती होगी वस--वाजार तक गई है सौदा सुलफ खरीदने 1 अपनी सूचना 
समाप्त करके वह एकदम चुप होकर वैठ गये । उन्हुं उम्मीद थी कि रमै उनके लिए कोई बहुत 
महत्वपूणं सन्देश लेकर आया हूं । उनका वेटा जो कभी मेरा सहपाठी था दुर परदेस में 
रहता है । पिछले अनेक वर्षो से घर नहीं आया । वह्‌ वहां रहकर भी वाकायदा कोई नौकरी 
या व्यवसाय नहीं करता। अललटाप ओौर मस्त तवीयत आदमी है। जी हुमा तो कुछ काम 
धाम कर लिया वर्ना वक्त फोड़ते हुए यहां वहां मटरगद्ती की । वह अजीव सनकी स्वभावः 
का आदमी है। यही नहीं अपने ओौर दूसरे के प्रति समानरूपसे कठोर है । जितने समय 
तक घर परिवार में रहने कौ विवशता थी, रहा भौर वाद में सवसे पल्ला छुड़ाकर भाग 
खड़ा हुआ । उसने कभी मां-वाप को एक दूसरे के प्रति सही ढंग से सहअस्तित्व निभाते नहीं 
देखा था । रोज-रोज कौ मारपीट, कलह ओर फ़जीहत ने उसे इतनी दूर उठाकर फक दिया 
कि अब वह्‌ इधर आने कानाम भी नही लेता। इन दोनों प्राणियों से हजार-डेढ हजार मील 
दुर वैठ कर भी वह वस्तुस्थिति की कटुताओ को भला नहीं है । माता-पिता की पारस्परिक 
नासमज्ञी को किसी ममत्व की भावना में ल्पेटना उसके किए आज भी सम्भव नहीं है । वह॒ 
कभी-कभी वहुत संयम तथा नियन्व्रण से छ्खि गये पत्र मेरे नाम भेजता है लेकिन यह्‌ भी 
आवक्यक नहीं है कि अपने माता-पिता के सम्बन्ध में हमेशा ओर हर पत्र मे कोई जानकारी 
चहे। हां साल मे इतना जरूर करतादै कि पतोंके साथ दोचार सौ के ड़ाफ्ट मेरे 
नाम किख देता है ओर विनोदकी शटी में यह ताकीद भी करना नहीं भरता "दोनों को अक्ग- 
मलग वक्त पर जाकर इस कौशल के साथ पैसा देना किवे यह न भाप पाये कि तुमने एक के 
अलावा दूसरे को भी कु दिया है ।' 

मुज अत्यन्त अनासक्त भात्‌ से काम करना पड़ता है। आप खुद ही सोच सकते हैँ 
कि किसी रारिमेसे आपको एक भी पैसान मिलने वाला हो ओर उसे दो शंकालु वृत्ति के 
आदमियो के वीच मे वांटने के लिए 'युप्तदान' वाला धैयं साधना पड़े तो विःतना संयम 
दरकार होता है। 

यह भी एक विचित्र संयोग है कि म जितनी दफा उनके पास गया हूं दोनों कभी एक 
साथ मुक्षे नहीं मिले ओर अव दोनो कौ हाकत यह हो गई है कि मुज्ञे देखते ही चौकन्ते होकर 
प्रत्याशाओं मे डूव जते है। मून्ञे एसा भी महसूस होता है कि सहज वुद्धि ओर जीवन के 
लम्बे अनुभवो से दोनों यह जान गये किँ दोनों को अल्ग-अरुग स्पये देता हूं । लगता 
है इस आकस्मिक राहत वाली सम्भावना को लेकर दोनों के बीच एक मूक समन्ञौता हौ 
चुका हे । 

युरू-शुरू में अपने मित्र द्वारा भेजी हुई इस धनराशि को लेकर मुज्ञं बहुत सात्विक 
ग कौ प्रसन्नता होती थी। भ सोचता थाकि्ैँदो लोगों को उदारतापू्वंक आधिक 
सहायता प्रदान करके न केवल अपना फं निभा रहा हं बल्कि आगे के किए पुण्य अजेन भी 
कर रहा हूं । मृज्ञे अपने माता-पिता को इस तरह्‌ रूपये पसे देने की सुविधा कभी नहीं मिली । 
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=, 


ॐ 


उनका रोमांचितं करने वाला आशीर्वाद भी कभी नहीं मिला । इन दो गो कौ 
मञ्ञे वर्षो तक काफी उत्साहित करती रही है लेकिन बाद में जाकरमेरा उत्साह ठंडा प 
लगा । जव कभी उसका छ्ापट' मेरे नाम आता है- मै स्वथं वहत तंगी मे होता ६ ध. | 
लगता हं रामो इस वार कछ अपना ही भला कर लो-वह कौन पने आ रहा | 


= ॥ है मर ह 
गदित मानसिकता को जोर-जवरदस्ती ठेलता रहता है--भादमी को इतने नीचे नहो ज 
चाहिए" । 


निहाल चन्द जी एक कपड़े की कोटी मेँ बहुत सालों से मुनीम है ओौर कमेक 

तीन सौ रुपया महीना तनसख्वाह पाते है। मूज्ञ यह्‌ भी पता चक गया हैकिवुद्रियाको धर्‌ 
चलाने तक का खचं बगैर हाय तौवा करिये नहीं देते बल्कि लखपति होने की लालसा में अनौ 
भगार का अधिकांश सट्टे में ल्गादेतेषहै। उन दोनों मे इसी प्रशन को लेकर अक्सर वाव. 
खान मची रहती है। मै जव तव रुपया देने उनके पास जाता अवद्य हुं मगर अव दोनों 
मजे जोक जसे लगते हैजो सत्ताईस-अट्ठाईस व 
रहते है । उन अनिरिचत स्थितियों में भटकते, 
@ छिन कर इस कस्वे मे आता है तो मुज्ञे क्रोध आने 
उसे पेदा किया है--उसका पालन-पोषण 


षं के परदेस में वंठे- युवक का लुन पी 
जुञ्लते युवक के वतमान से जव यह रुपया 
जगता है । यह ठीक है किउन दोनो ने 
ण भी किसी सीमा तक किया है मगर यह कहां का 
च्याय है कि आपस मे मिलकर शान्ति से रह तक नहीं सकते । इन दोनों को स्थितियों पे 
उव कर पहले वह परदेसी बना था ौर इतने सालों मे तो अव पूणं निर्वासित हो चुका है। 
उस अन्धेरे कमरेमेंम निहालचन्द 
क्षसे अव तक ए 
उम्मीद मुञ्ञे अपने आस-पास मंडराती कग रही थीं । 


५५ (4 का चेहरा देखा- अव तक मेरी आंखे मेरे की अभ्यस्त तो हो | 
दीश धी | क वितो को बढ़ी हुई दाढ़ी सफेद काटो जेसी ग रही थी । वह अपते | 
गां को बेचैनी से रगड़ रहे थे । मेरी चष्ट अपनी भो 


र देखकर गला खंखारते हुए वोले-- 
किसन का खत आया कोई 2” ह 


| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
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मैने बहुत सतकंता से उत्तर दिया--"कहां, उसका तो पिले तीन महीने से कोई 
पताही नहीं चल रहारै। मँ स्टेशन से कौट रहाथातो सोचा आपसे ही मालूम करता 
चलू 1” कुठ पल ठहर कर मैने अपने ज्ूठ में विवास पदा करने की कोशिश की “इस वार 
तो किसनने हद दही कर दी-महीने-दो महीने मे पहले कुन कु ङिखिता ही रहता था 
लेकिन भले आदमी ने तीन महीने निकल जाने पर भी काडं तक नहीं छ्िखा ।' अपनी 
वात समाप्त करके उनका चेहरा देखना मेरे किए कठिन यंत्रणा से गुजरने के समान था । 
उनकी लम्बी आह्‌ जंसी सांस से मैने अनुमान लगा लिया कि पिछले आधे घंटे में उन्होने जिस 
निरिचत प्राप्ति की उम्मीद वांधी थी वह इस लम्बी सांस के साथ दम तोड़ गई । निहालचन्द 
जीने डूवती आवाज में कहा, “अरे पुत्तर तुञ्े भी नहीं लिखा तो हमे कौन प्रेम पत्तर भेजने 


चाला है वह माणस ।' 


मैने उस टूटी ओर घायल उम्मीद को फिरसे खड़ा करने के लिए कृ एेसे वाक्य 
बोलने के सम्बन्ध मे सोचना चाहा जिनसे निहालचन्द जी अपने वेटे के प्रति भावूक हौ उठे 
ओर अथं कामनासे विरत होकर बेटे के वारे में कुष बोलने ओर बताने लगे । भँ चाहता 
थाकि वहु वेटे की अनजानी परिस्थितियों पर भी वाते करे-उसकी कटिनादयों को समज्ञे-- 
उसको शादी के वारे मे वातं करें या फिर उसे वुराने के किए कहं । मै आशा लगाये वठा 
था कि उन्हं किसन की वहुत याद आती होगी--उसकी अनुपस्थिति इस वट्ती उम्र में वहत 
सालती होगी- शायद वह गम से लवरेज कण्ठ से कांपत शब्दों में कुछ कटगे-मगर मेरी 
आशा के अनुरूप वैसा कुष नहीं हुमा या हो सकता है वह्‌ उनके भीतर हौ घट रहा हो । नँ 
भी उनमें भावुकता जाग्रत करने वाले वाक्य वोलने मे असमर्थं रहा । 


निहाकचन्द जी तकिये पर पीठ लगाकर अधलेटे हो गये । माताजी अभी तक भी 
नही लौटी थीं । वात-चीत का कोई मुहा न देखकर मने उठने कौ सोची। मुञ्चे चलने को 
तत्पर देखकर वह॒ एकाएक सजग हो उठे ओौर व्यस्तता से बोले-- ““पुत्तर दो चार मिटों में 
अव सुमित्रा आती ही होगी--उससे मिक के चले जाना । सुमित्रा कई दिन से बहोत उदास 
है। किसन कौ महीने दो महीने खवर नहीं मिलती तो मृज्ञे भेजने की जिद करने लग पडी 
है" फिर मुज्ञ समञ्ञाने के अन्दाज पर उन्होने वातं शुरू कर दी- “तुम तौ पृत्तर जानते 
हो-अव हमारा यहां क्या पड़ा है-ते दे के एक किसन"-` ।'' उन्होने अपनी बात पुरी नहीं की- 
शायद उनका कण्ठ भर आयाथा। चलू या अभी माताजी की ओर प्रतीक्षा करू" इसीः 
मनःस्थितिमें म डावांडोल हो रहा था कि तभी मेरे मित्र की माताजी हाथ मेँ ज्ञोला ल्टकाये 
कमरे में आ गई । उनके लु के थपेड़ों से ज्ुलसे हुए चेहरे पर मुञ्ने देखते ही उल्कास उमड़ 
आया । मुज्ञे अपने मन की हीनता पर अफसोस हुआ कि मैने उनके चेहरे के उस सहज उ्ठाह 
कौ भी किसी आशा-परत्याञा में वंधा हुजा स्यार किया-गोया मेरी नजर मेँ मां की व्याकुलता 
से क्षरता हअ अजस स्नेह भी किसी भौतिक उपलब्धि से सम्बद्ध है । 
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करिसन की मां के चेहरे पर स्रियो का सघन जाल र भी जय्ल हो गयायाओर 
आंखों की उयोति ओर भी तेजी से बृञ्च रही थी। उसने ज्ञोले को मेज पर टिकातति 
उत्सुकता से पूष्ठा-''ुत्तर, किसन का कोई खतःपत्तर आया तेरे वल्ल ? कंसा है वो ? ६ 
विना रुके एक सांस में बोलती जा रही थीम तो त पिता जी सं इतनी वार कहती ह 
बम्बई तक जाने में एसा क्या पड़ा है-दुकानसे षुटिट्यांलेकरभीतो घरमे पड-मड़ कार 
देते ह । किसन का दुःख-सुख देख आओगे तो एसा क्या गजव हो जायेगा । वड़े सहो ४ 
दगे-फिसाद भी तो होते रहते है-पड़ोस को सरदारनी ˆ“ ।'" 


किसन कौ मां को वात निहालचन्द जी ने पुरी नहीं होने दी-हवा में हाः 


न 


थ लहुराकर्‌ 
खिन्नता ओर किचित रोष से बोले “यह्‌ पागल न कुठ जानती है न समञ्चती है-भला वमे 


ही धरा है? एक तो अनजान जगह-फिर उसका भी कुछ टीक पता नही-मिलेयाना | 


मिले-रुपये ढाई तीन सौ अलग फेंकने को चाहिए । किसी का मिलने-जुलने काटेम हो-कही 


नौकरी-चाकरी हौ तो आदमी जा के अपना सिर फोडे। हवा को मुट्ठी मेँ बन्द करने कौ | 


कहती है-वस इसकी तो घर वटी की जुबान हिरती है 1" 

वह वेहदं उत्तेजित हो उेथे। मैने उनकी वात सुनकर स्वीकार की मुद्रामें 
गदेन हिला दी। किसन कीमां बाजारसे जो फल लेकर आईं थीं उनमें से एक दो शायद 
मेरे लिए काट रही थीं । ने सोचा कि उह रोक मगर फिर यह सोचकर चुप हो गया कि 


कहीं वह निहालचन्द जी के किए न काट रही हों । माताजी ने दोसेव काट कर मेरे ओर्‌ | 


निहाक्चन्द जी के वीच चारपाई पर तदतरी में रख दिये । निहालचन्द जी के आग्रह पर 


भैने एक टुकड़ा उठा तो लिया मगर उसके वीजो को धूकने के लिए मृजे दो वार बाहर नाली | 


पर जाना पड़ा । भने दूसरा टुकड़ा उठाने से बचना चाहो पर वह्‌ अग्रहपुकंक बोले “"नहीं 


बेटा यह तो तुम्हे खाने ही पड्गे-तुम मा जाते हो तो मुञ्चे किसन ही मिल जाता ह 


उनके इस वाक्य के पे न जाने कितनी कापती हई 
दरगुजर कर जाना एक जसा कठिन था । मैने उल्ते हुए 


लिखकर मालूम करता हं कि मामला क्या लं 
करू गा" 1” 


कामनाये थीं जिन्हें द्येक जाना या. 
कहा, “भँ किसन को आज ही खत 


किसन की मां मुले छोडने के ल्य बाहर तक निकल 
गी मे खड़ी हो गईं क्योकि मेरी वातं सुनने का अवसर 
हौ मिका था। शायद संक्षेप में वह्‌ किसन के समाचार 
थीं। गली मे खड़ी होकर वह मुज्ञे अत्यन्त कातर ष्टि 
हई कि मे उन्हे वतका दू कि किसन का खत मुज्ञे अभी कल 
कुछ पंसा भेजने की बात भी लिखी है। ओर यह्‌ वतका 
नहीं पड़ा परन्तु मने हटपूर्वंक अपनी इच्छा पर काब्रु पाया । 
सुचनाणएु नहीं देता था-उन सुचनामों के सन्दभं ठेस वस्तु से 


जाई ओौर दरवाजा उदका कर | 
उन्हे महज केक मिनटों के किए | 
मुह्से अरग में जान लेना चाहती । 
से देखने लगीं । -मेरी तीन्र इच्छा 
ही मिला है-उसमे उसने जल्दी ही | 
देने मे मुञ्ञे कोई हज भी दिखाई | 
मै उन लोगोंको मात्रवेटेकी, 
जुड़े हृए ये जिससे उनकी आंख | 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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। उसका जवाव आते ही आपको खवर 


मे एक खास कस्स कौ आल्लावादिता उभर उठती थी। किसनकीमांकी करुणासिक्न 
आंखें देखने से मुज्े उर रगने लगा । एेसी आंखे किसी को भी वेधती हँ थौर स्थितिं है 
कि हमेशा अपने ढंग से शटजोर होकर शर्त का जुञा खेती ह-कोई उनके किए तयार हो 
चाहेनदहो। 

अपनी वात संक्षेप में कहकर मने आगे वटने की सोची-धूप अभी भी काटने वाटी 
थी । किसनकौमां ने मूज्ञे फिर कभी जल्दीही अनेके लिए कहा। अभी मै आगे वरा 
भी हीं था कि निहालचन्द जी कौ कांपती आवाज में एक चीख सी सुनाई पड़ी । “ 'सुमित्तरा 
ओ सुमित्तरा-तुसी कटां हो-मृन्ञे पाणी तो दो 1” उनकी इस आवाज ने मुज्ञ चौका दिया । 
उस ध्वनि से म्ले लगा कि उन्हें यह्‌ जानने की जवरदस्त उत्सुकता है कि वह्‌ बाहर गली में 
खडी मुञ्ञसे क्या वाते कर रही हैँ । सन्भवतः उनके मन में कहं यह शका सिर उठा रही थी 
किम गुप चुप किसनकीमांको कुदे रहा हूं । 

करसन की मां निहालचन्द जी के अधैयं पर ज्ञु ज्ञका कर वड्वडाती हई अन्दर 
ची गईं थी । उसकी चिड़चिड़ाहट से अनुपलब्धि का क्षोभ फुट रहा था । शायद इस समय 
दोनों संायग्रस्त थे कि मैने उन दोनों को अलग-अलग कुछ जरूर दिया है । ॥ 


नप 
५ 


2५४ 


निभेयता 
भ्राध्यात्िकता कौ पहली शतं है- निरभयता । कायर उ्पकिति कमी भी 
चरित्रवान नहीं बन सक्ते । सद्गुणो के विकास के लिए निर्भयता परम श्रावह्यक 
है । निर्भयता के बिना कोई भी व्यवित कंसे सत्य की लोज कर सक्ता है तथा 
कसो से वास्तविक प्यार कर सकता है ? नि्भयता का श्रथ है- हर प्रकारके 
भय से मुर्िति। यह्‌ भय रोग, शारीरिक श्राघ।त, मत्यु, प्रिय वस्तु गंवाने, 
प्रियजन से विष्ोह्‌, प्रतिष्ठा की हानि श्रादि किसी भी रूपमे हो सकता है । 


-महात्मा गधी 
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बानी 
नायके : खलनायक 


-- जवाहर तिह 
ओर यह्‌ आवां दिन भी यों ही निकल गया । सुबह के दो-तीन घंटे ओर शामको 
आफिस से निकलने के बाद से रात के आठ-नौ वजे तक वह रोज ही शहर के विभिन्न मुदहृ्छो 
ओर गलियों का चक्कर काटता रहा है । जिस दिन से वह इस शहर मेँ आया है, जसे उसके 
परो मे चर्वी वंध गयी है। इतनी परेशानियों ओर दौड़ -घूप के बाद नौकरी मिलने की । 
सारी खुशीˆ“सारा उत्साह धीरे-धीरे कपुर की तरह उसके भीतर से उड़ता जा रहा था ओौर 
एक अजीव-सी उब" *-एक दमधोंट निराशा घूर की परत की तरह उसके तन-मन पर छाती 
जा रही थी ॥ 


उसे कतई उम्मीद नहीं थौ कि इतने वड़े शहर मे उसे रहने के लिए एक कमरा तक 
भी नहीं मिक सकेगा । `“ "इतने लम्बे-चौड़े बड़े-बड़े मकान.“ इतनी ऊंची-ऊंची बहुमंजिटी 


इमारते `" रोशनी से जगमगाते हजारों -हजार परट्स ओर उसे रहने के किए एक कमरा 


तक नहीं - ! वह मृप्त में तो किसीसे कमरा मागता नहीं है“ “उचित किराया देने को । 
तमार हैः दोन्ार महीन का भ्रम किराया भी कोई मागि तो वह खुशी-खुशी दे देगा ; | 
लेकिन पहले कोई कहे भी तो कि हा, में तुम्हे कमरा दूगा, मेरी ये-ये शर्ते है! यहां तो 
हालत यह है कि मकान या कमरा खा होने कौ सूचना पाकर किसी के पास जाभो, तो | 
“बन्टूक कौ गोली की तरह्‌ पहला ही सवाल दाग दिया जाता है शादीशुदा हो या कुं वारे! 
कुवारे होने की बात सुनकर मकान मालिकंया मारकिन उसके चेहरे को एेसे घरूरघूर कर 
देखने लगते है, जसे वह कोई चोर-उचक्का हो" गुण्डा -वदमाका हो । फिर कोई न न 
बहाना करके उसे टरका दिया जाता है । | 

भाखिर होटल में वह्‌ कव तक पड़ा र्हं सक्ता है ! शहर देखने के लिए भाया | 
मा वहं कोई द्रिस्ट तो है नहीं कि दो-चार दिन होटल भे रह लेगा । उसे तो करई वर्षो 
तक इस शहर मे रहना पड़ सकता है । अभो-अभी नौकरी शुरूही की है, टान्सफर की बाह 
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भी एक-दो साल के वाद ही सोची जा सकती दहै। ““-कमसे कम दो-तीन वषं तो यहां 
रहना ही पड़ेगा --- । 

पसीने से तर कमीज खोलकर उसने हैगर पर टांग दी गौर पट-जूता पहने ही वह्‌ 
पलंग पर लुदृक-सा गया । थकावट से साराशरीरनच्रूर हौ रहा था। पसीने से 
भीग कर गंजी देह से चिपक गयी थी । उसकी इच्छा हुई कि गंजी भी निकाल कर वह्‌ 
फेकदे ओर नंगे शरीर ही काफी देर तक पसे के नीचे पड़ा रहे। लेकिन वगल वारी सीट 
पर लेटे सुट-चूट-टाई वाले वंगारी वादरू को शायद उसकी यह टेरकत अच्छी न ल्गे, इसक्ष 
मन मसोस कर भीगी गंजी पहने ही वह चुपचाप पड़ा रहा । 

हरल का नेपाली छोकरा गिलास में पानी लेकर आया, तो वह एक ही सांस में 
पुरा गिलास खाली कर गया ओौर छोकरे को गिलास लौटाते हुए उसकी ओर देखकर होगे 
कौ थोड़ा फछाकर मृसकरा दिवा। ल्ड़का भी मृसकाया ओौर गिलास लेकर जाते-जाते 
नोटा--ओौर कुछ चाहिये सा"व ? 

-एक कप चाय ˆ खुब गमं । 

क्ड़का चला गया तो वह जूते खोलकर आराम से पैर फलाकर विष्ठावन पर लेट 
गया । लेटे-लेटे वहं अपने घरके वारेमें सोचने ल्गा। नौकरी मिलने की खुकीमंमांने 
सत्यनारायण स्वामी कौ कथा करायी थी ओर परे मुहल्ले को प्रसाद वांटा था । चकल्ते समय 
वात्र जौ ने अपनी पास-बुक से निकालकर तीन सौ रुपये दिये थे ओर बड़ी ममता भरे स्वर में 
बोले थे--“देख राजू, नई जगह मेँ सुव संभल कर होरियारी से रहना पडता है । तुम किराये 
पर एक कोटरी ने लेना, तीस-चाीस में रहने कायक कमरा अव भी मिल जाता होगा, वैसे 
हमारे जमाने में तो पांच-सात रुपये मेँ एक कोठरी रहर में मिरु जाती थी ओौर तीस-चालीस 
मेँ प्रुरा मकान किराये पर मिल जाता था। अकेले आदमी हो, एक कमरे मे काम चल 
जायेगा"ˆˆफिलहाल आस-पास के किसी भोजनाल्य मेँ खाना खा लेना, बाद मेँ वेतन मिलने 
पर जरूरी वतन, ष्टोव आदि खरीद कर स्वयं रसोई आदिका इन्तजाम कर लेना । 
““"होटकल मे खाना बहुत महंगा पड़गा ओर स्वास्थ्य के खिएु भी ठीक न होगा ।“ 

फिर एक क्षण रुककर वह्‌ मुस्कराते हए बोले भे--““घवराओ मत, अगले सारम 
तुम्हारे लिए रसोई-पानी करने वाटी का भी स्थाई इन्तजाम कर दुगा"““तब एक बड़ा-सा 
मकान किराये पर ले लेना ओर मियां-वीवी मौज से रहना ॥" 

लेकिन माने वाद्रू जी की बात बीच में ही काटकर्‌ कहा था- “अगले साठ क्यो“ 
म तो अपने राजू की शादी इसी साक कर दू'गी। ल्ड्के की सरकारी नौकरी छंगने की खवर 
सुनकर सैंकड़ों रिद्तेदार अपनी लड़कियों का पगाम लेकर दरवाजे पर पटुचने रगेगे“““शादी 
इसी सार कर री जायेगी 

बाबर जी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन माँ की वाते उन्हं शायद पसन्द नहीं आयी थीं 1 
वह्‌ चुपचाप बाहर निक गये थे ओर तब छोटी बहन रेखा तथा भाभी ने शहर से काने के 
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लिए अपनी-अपनी फरमादृदो पेश करनी शुरू कर दी थीं -- ऊंची एडी की सड... 


ध लिपस्ठि 
***टेरीन कौ साडी"“-चोटी"*"वेनिटी पसं--ओौर न जाने कितने-कितने सामान । 


वह्‌ मन ही मन हिसाव लगाने लगा" 1 उसे लगा, उन लोगों की सारी फरमाहं | 
पुरी करने मे शायद दो माह का वेतन उसे खचं करना पड़ जाय, तव भी कुष्ठ न कु वाकी 
रह जायेगा । 


“साव, आपके लिए चायः 1” वही छोकरा चाय काप्याला हाथ मे थामे उस 

सिरहाने खड़ा था 1 | 
“भेज पर रख दो --ओौर हां, दस वजे के पहले मुञ्ञे भोजन के किए जगाना मत ॥" | 

उसने आंखे बन्द किये पड़े-पड़ ही कह दिया--“.वहुत थक गया हूं मै - नीद आ रही है।'' 


सचमुच आज वह्‌ बेहद थक गया था । रविवार होने के कारण ओंँफिस बन्द था। 
आठ वजे सुवह्‌ ही होटल से वह निकल पड़ा था 1 रास्ते मे ही एक रेस्तरां मे उसने हत्का-सा 
नाङता कियाथा आर फिर सारा दिन कमरादूढने के चक्कर मे शहर में भटकता रहा था।| 
लगभग एक दजन कमरे उसने आज देवे थे, परन्तु बात कहीं नहीं बनी थी । कही कमरे उसे 
पसन्दं नहीं अये थे ओर कहीं कमरे वालों को वह्‌ नहीं पसन्द आया था । ओौर आज दस- 
ग्यारह घंटों की लगातार ओर जी तोड़ कोशिश के बावजूद भी कीं कुछ नहीं हौ सका था । | 


यह्‌ एक अजीव परेशानी थी । कमरे की वात शादी पर आकर अटक जाती ओर 
शादी कोई एेसी चीज तो है नहीं कि माज ही---अभीकरी जाय या बाजार से रेडीमेड 
की दुकान से एक अदद ओौरत खरीद कर मकान मालिक के आगे खड़ी कर दी जाय भौर 
सीना ठोक कर कह दिया जाये- देखिये वाबरूजी, यह मेरी ओौरत हैˆ"अव तो आप मूञ्ञे अपते 
मकान मे रहने दीजियिगा न“ˆ"अव तो मृञ्षसे आपको कोई खतरा नहीं है न" । 


आज से दस दिन पहले तक अपने कु वारेपन पर उसे गवं महसूस होता था । अगर | 
उससे कोई पूछता था कि क्याभाप शादीशुदा है, तो वह्‌ बड़ी लापरवाही से मूस्करा कर | 
मजाक्िये कृहजे में जवाव देता था- भगवान्‌ की दया है*-“अभी इस मुसीवत से वचा भा | 
हुं" या “मुआआफ़ कीजिये भाईसाव, अभी तक इस गुनाह से वचा हु हूं-"' लेकिन आज 
महसूस हा कि अव तक शादी न करके ही उसने सवसे वड़ा गनाह्‌ किया. -मुसीवत मोल। 
लौ । कमरा दूढने के सिलसिले मे चार-पांच घंटे तकं विभिन्न मुहृल्लों भौर गलियों का 
चक्कर सगाकर जव वह्‌ थका-हारा उदास मन होटल की ओर लौरता है, तो उसकी इच्छा 
ष्टोती है कि खाना-पीना करने के पहले अगर कहीं कोई रङ्कौ मिल जाये 
से विवाह ही कर ले फिर वाद में जौर कोई काम करे । लेकिन यह बात सोचते-सोचते उपे 
अपनी इस वेहुदी कल्पना पर स्वयं ही हंसी जा जाती है भौर रास्ता चलते-चरुते वह थो ही 
पागल की तरह जोर से हंस पड़ता है । तव वहं चौकन्ना होकर जल्दी -जल्दी अपने आस 
पास के लोगों की मोर देखने लगता है कि किसी ने उत्ते यों हसते हृए देख तो नहीं छया दै । | 


, तो पहले वह उस 
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उसने इस समस्या पर कई वार स्थिर चित्त होकर गहराई से विचार किया है, अपने 
आप से ही तकं-वितकं किया है, पर वह॒ समञ्ञ नहीं पाता कि रहने के लिए कमरा देने भौर 
रहन वाले के विवाहित-अविवाहित होने में कौन-सा कायं -कारण सम्बन्ध है ! ““ "क्या विवाहित 
लोगोकोही घरमे रहने का अधिकार है ओर सारे अविवाहितों को पुटपाथ पर अपनी राते 
गुजारनी चाहिये ? "क्या अविवाहित आदमी विर्वास का पात्र नहीं रह जाता ?- “क्या 
सारे अविवाहित लोग लुच्चे-लफगे, चरित्रहीन ओर दूसरों की वहूु-बेयियों पर डोरे डारने 
चलेहीहोतेदैँ? क्या उनके छिएु मकान माछिक या उसके पास-पडोस कौ जवान ओौरतो 
से आंखे लड़ने" " इङ्क फरमाने अथवा लड़कियां भगाने के सिवा दुसरा कोई महत्वपुणं काम 
ही नहीं रह जाता ! उसने तो कितने ही शादीशुदा वाल-वच्चेदार खोगों को अपनी पत्नी से 
आंखे वचाकर पास-पड़ोस की ओरतों को घरुरते, उनसे आंखे रड़ाते या गन्दे इहारे करते देखा 
है। वह एसे कई लोगों को नजदीक से जानता है जिनकी पत्तियां हर वक्त उनके पीचे 
खुफिया पुलिस कौ तरह लगी रहती हैँ अन्यथा वे रोज ही कोई न कोई नया गु खिलाते रहें । 
फिर अचिवाहितों के सम्बन्ध में दी एेसी गत धारणा क्यो वना ली गयी है ! 

वहत देर तक इन्दं विचारो मेँ उलज्ञे हुए पता नहीं कव उसे नीद आ गयी । उसने 
एक अजीव-सा सपना देखा--इस शहर के जितने अविवाहित युवक हैँ उन्हं लोगों ने धरोंसे 
निकाल बाहर कर दियाहै। वे सभी एक स्थान पर एकत्र होते हँ गौर जुनूस की शक्ल में 
अगे वदते हैँ । उनके हाथों में कंडे, पोस्टर ओर तख्तियां टै जिन पर अजीव-अजीव नारे 
च्वि हए है--'शादीञयुदा मुर्दाबाद", “विवादितो सावधान. -तुम्हारी धांधली नहीं चलेगी, 
मे मकान दो या वीवी दो' आदि-आदि। जुलुस परे शहर का चक्कर लगाता है ओौर रात 
हो जाने पर फुटपाथ पर सभी सो जते हैं । ` सडक पर वहुत से पति-पत्नी हाथ में हाथ उलि 
टहल रहै र्है। इन अविवाहित युवकों को देखकर वहत से पति इन्हें चिढ्ाने के किए अपनी- 
अपनी पत्तियों की कमरया कये पर हाथ रखकर मुस्कराते हुए इनके पास से गुजरते टै । 
लेकिन उनकी पत्नियां पत्तियों से हाथ छृडाकर इन युवकों की ओर भागने गती है । पति 
उन्हे रोकने की कोरिश करते ह लेकिन पत्नियां दौड कर एक-एक युवक का हाथ पकड़ 
लेती हँ । एक खुबसूरत अओौरत आकर उसका भी हाथ पकड़ लेती है तव तक उसका पति 
दौडता हुआ आता है ओर अपनी पत्नी का हाथ पकड खीं चने छगता है । दोनों में मारपीट 
शुरू हो जाती है-जौर उस ओौरत का पति उसका हाथ पकड अपनी पत्नी को उसकी 
गिरप्त से चुडाने लगता है । 

“"ओौर तभी यक-वयक उसकी नीद टूट गयी । उसने घवराकर आंखे खोक दीं । 
होटल का नेपाटी छोकरा उसकी वांह पकड़ खींचकर जगा रहा था--“सा"व, खाना नहीं 
खादयेगा ` उष्यि खाना लाया हूं ।'' 

वंह अखे मलते हुए उठकर वै5 गया, लेकिन अव भी उसकी सास जोर-जोर से 
चत रही थी। इसके वाद बेहत देर तक इस विचित्र सपने को याद करक वह मन ही मनं 
हसता रहा था । 
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॥ 


तीन-चार दिन ओौर गुजर गये थे इसी तरह के चक्करमें। दस वीच अजीव- 
अजीव लोगों से उसकी मुलाकात हुई ओर विचित्र प्रकार के अनुभवभी हृए । ओर 
तभी उसे अचानक ही एक दिन अप्रत्यारितरूपसे एक कमरा मिल गया । इसके लिए उसे 
सफेद जू वोलना पड़ा था, पर इसके सिवा अव उसके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं रह 
गया था। इस कमरा-तलाश-अभियान से बुरी तरह्‌ उब-थक कर जव वह॒ मन ही सन निर्णय 
कर चुका था कि कुछ दिनों तक इसी होटल में एक छोटा-सा कमरा लेकर पड़ा रहेगा ओौर्‌ 
किसी छोटे शहर मे अपने टून्सफर के लिए कोशिश करेगा या जल्दी ही कहीं शादी कर लेगा, 
चाहे जैसी भी लडकी मिले ; उसी समय उसके कार्यालय के एक सहयोगी ने सिविल लाटन्स | 
के पीले वाले मुहल्ले में एक छोटा-सा क्वार्टर खाली होने की सूचनादीथी। दप्तरसे अघे 
दिन की दुटूटी लेकर वह्‌ उसी दिन मित्र के साथ उस क्वाटंर को देखने गया था । 
मकान मालिक का कुछ ही महीने पूवं देहान्त हो गया था । उनकी विधवा पत्नी 
अपनी दो अविवाहित लड़कियों ओर बारह्‌-तेरह्‌ साल के एक लड़के के साथ उस मकानमें 
रहती थी । आशिक तंगी के कारण ही उन्होने अपने रिहायज्ञी मकान काएक हिस्सा किराये 
पर उठा देने का निणंय किया था। मकान मारुकिन ने जब उससे पूछा कि वह्‌ अविवाहित 
है ओौर अकेला ही यहां रहेगा, तब उसको कुछ बोलने का मौका दिये विना ही उसके मित्रने 
तपाक से जवाव दे दिया--“नहींमां जी, ये विवाहित दहै 
दिनों के किए मायके गयी है, एक-दो माह में लौट आर्येगी ।' 


लेकिन अभी इनकी पत्नी कुष्ठ 


अपने मित्र की वातं सुनकर वह्‌ एकदम सन्नटे में आ गया था, लेकिन अव उसका 
प्रतिवाद भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी बागडोर अपने मिकेहाथोंमे 
सौपकर खामोश रहने मे ही अपनी भलाई सभी थी । 


"^" "ठीक है बेटा," बुद्िया एक लम्बी सांस लेकर वोली, "अपनी बहू को जल्दी 
चुखा लेना, मेरी दो-दो सयानी रडकियां है, इसीलिए किसी डे कोम अपने घर में नहीं रहने 
देना चाहती । ““"पास-पड़ोस के रोगों को तुम जानते ही हो, घर के माक्िकि-मृख्तारकेन 
रहने पर तरह-तरह की वदनामी फला देते हैँ । मै कमजोर विधवा किसका-किसका जवाव 
देती फिरू गी । “"*फिर तुम मेरी जात-विरादरी के हो यह्‌ ओर भी अच्छा है" "तुम्हारी बहू 
आ जायेगी, तोमेरी शीला, शान्ति जौर रोशन को एक भाभी भी मिरु जायेगी, उनका भी 
मन लगेगा । तुम चाहो तो आज से ही रहना शुरू करदो, म तुमसे दो महीने का 
एडवान्स न लेकर एक ही महीने कौ पेशगी लगी" । क्या कहं भया, रोशन के पिता जी के 

अचानक चले जाने से हम लोगों पर विपत्तियं का पहाड़ ही टूट पडा, नहीं तो मृज्ञे क्या 


जरूरत थी धर किराये पर उठाने की-“तीन ही तो कमरे ह, अव किसी न 
ही अपना काम चला रगे" 


बुदढ़्िया ने अपने दुःखों ओौर विपक्तियों का जो पिटारा खोला, तो बस एक घंटे तक 
लगातार बोलती भौर रोती रही थौ । अंत मे दूसरे दिन अपने बोरियि-विस्तर समेत 
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उसके यहां आने की बात कहकर उन लोगों ने जल्दी-जल्दी उसंसे पिण्डं छडाया था ओर वहां 
से भागेथे। 

बुद्धया के धर से बाहर निकलकर सड़क पर आंत ही वहं अपने मित्रं श्रीवास्तव 
का कंधा ज्ञकन्लोरते हए घवराये स्वर मे बोला था "यार, यह्‌ किस चवंकेर मँ तुमने मुज्ञ 
फंसा दिया ""अव इतनी जल्दी मँ वीवी कहां से लाऊंगा ? -“"तुम तो यक-बयके इसे तरहं 
सफेद जठ बोल गये भौर वह भी चेहरे पर जरा भी उतार-चढ़ाव लये विनो कि क्या कोई 
पेशेवर कचहरिया गवाह भीं एसा नाटक करेगा । क्या सचमुच पहले से ही यह्‌ सव सोच 
साच करतुम चले थे?" 

“"दोस्त, तुम्हारी यह रोज-रोज की परेशानी देखकर ओर उन परेशानियों की ददं 
भरी कहानियां सुनते-सुनते मै भी वेतरह परेशान हो उठा धा ।” श्रीवास्तव मुस्कराते हए 
बोला, ^आजके जमाने मे विना थोड़ा-वहुत चूठ बोले काम चल ही नहीं सकता है । दप्तर 
मे वस से ञ्ूठ बोलकर षटृटटी लेनी पड़ती है कि पत्नी को अस्पताल में दिखाना है ओौर पत्नी 
से ्ूढठ बोलना पड़ता है कि वांस ने किसी जरूरी काम से अपने वंगले पर वुला लिया था ओर 
तव जाकर वकिग ड मेँ कोई अच्छी पिक्चर देखने की मुराद पूरी होती है। -“"ये संव छटोटे- 
मोटे कामचलाऊ रूढ होते है प्यारे, एसे ल्ञूठों से पाप नहीं लगता" इन्दुं अहिसक ल्ूठ कटा 
जातादै। जसे डाल्डा घी नहींहैफिर भी उसे लोग धी ही कहते ह, उसी तरह इस तरह 
के काम निकाल ञूठ खांटी इ्ूठ की कोटि में नहीं आते, फिर भी लोग इह ूठ ही कहते है । 
समञ्ञे-“-? क्या समजले ?* ओर श्रीवास्तव मुह्‌ खोलकर घोड़े की तरह हिनदिनाने छ्गां था । 

“यह तुम्हारी फिकासफी तो मैने सुन लीं, पर अव बतलाओो कि इसं समस्या कां 
जाखिर हल कंसे होगा," उसने श्रीवास्तव से "पूरी गम्भीरता से कहा, “वह्‌ बुदधिया जव कुठ 
दिनों के बाद कटेगी कि पत्नी को मायके से बुकाते क्यों नही, तव मै क्या करू गा ? ` -किसं- 
की पत्नी लाकर घरमे वंठानज्ुगा ` तुमः अपनी पत्नी को भेज दोगे क्या 2" 

““इसकी जरूरत ही नहीं पड़गी यार, क्यों घवराते हो,“ श्रीवास्तव वबुजुर्गो की 
तरह परम निदिचतता से बोला, “जव एक नाटक शुरू ही कर दिया है तव उसे अंतिम 
पटाक्षेप तक पहुंचाकर छोड़. गा“ ˆ"वस तुम मेरे निदशन के अनुसारः ठीक-टीक अभिनय करते 
चलना । `` "एक ्ूठ के पीले ्ूढों की इतनी वड़ी लाइन ऊगा दो कि कूठ ही सच' बन जाये, 
आजके युग की यही सवसे वड़ी खोज है ` महत्वपुणं आविष्कार 1" 


ओर इसके बाद ही एक मनोरंजक नाटक शुरू हो गया था, जिसमें न चाहते हुए भी 
नायक की भूमिका में उसे उतारना पड़ गया धा, नायिका रंगमंच परं तौ कभी आयी ही नही, 
पर परदे के पीयसे ही वंह अपनो पारं वंखुवी निभोती जा रहीं थी ओौर श्रीवं स्तव बड़ कुशलं 
हाथों से इस नाटकः केः सारे सूत्रों का संचाङ्न करतां जो रहो था । 

उसी दिनः शामः को वह अपना सारा। सामान होटल से उठाकर नयेः कमरे मे ज 
गया थाः। कदने . केः लिए यदह्‌ःकमराः तो एकं ही था, पर उसके अगे जौर पी चौड़ः बरामद 
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= म 
पीके वाले बरामदे मे ही एक तरफ बाथरूम था ओर दूसरी ओर एक छोटा पाटिशन-वा 

देकर किचन के लिए कमरा निकाक दिया गया था । इस प्रकार आगे वाला वड़ा कमरा केवले 
बेडरूम के खूप में ही प्रयोग किया जा सक्ता था । जागे वाला वरामदा हालाकि खुला धा 
परन्तु थोड़े परिवतंन के वादं उसे डाईगरूम बनाया जा सकता था । पानी-विजली की भरौ 
खुब सुविधा थी भौर इतनी सारी सुविधाओं के वावजूद भी किराया कोई खास अधिकं नही 
था मात्र अस्सौ रुपये । सव कषठ एक बार फिर से देख लेने के वाद उसने अपने भाग्य कौ 
सराहा कि उसे इतना सुन्दर क्वाटंर इतने कम पसो मे मिल गया 1 अव उसे अपनी वुद्धि प्र्‌ | 
तरस आ रहा था कि इतने दिनो से यह छोटी सी वात उसके जेहन में क्यो नहीं आ रही थी। | 
महज एक छोटा-सा जूठ बोल देने से सारा काम कितना आसान हौ गया ! 


भौर तभी उसके सामने "वह छोटा-सा ज्ूठ' अपना भयंकर जवड़ा फंलाये एकं 
समस्या के रूप मे तन कर खडा हो गया-`इतनी जल्दी वह बीवी कहां से कायेगा-“ १ 
कहीं इस स्लूठ का पर्दाफाश हो गया तवः** ? लेकिन उसे श्रीवास्तव की बुद्धि पर भरोसा | 
था। उसने अपने आपको विश्वास दिका दिया कि श्रीवास्तव जरूर कोई न कोई रास्ता 
निकाक देगा--"या हो सकता है, उसने पहले ही एेसी कोई योजना वना भी ली हो ; तभी 
तो कह रहा था कि तुम मेरे कहने के अनुसार अपना पाटं खेरते चलो, नाटक को अंतिम । 
पटाक्षेप तक पहुंचाकर छोड़_गा । * "भगवानु जाने कंसा नाटक वह्‌ मृज्ञसे ेकवाना चाहता 
है"--कहीं कोई सी-वेसी लड़की न लाकर घरमे वेठादेः ! इसी तरह की उलञ्लनो मे| 
खोये-खोये न जाने उसे कव नींद आ गयी थी भौर वह्‌ वड़े निडिचत भाव से सुवह्‌ के आढ 
बजे तक सोया रहा थो। बाहर से दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तकं पड़नी शुरू हुई थी, 
तब वह घवबराया-सा उठकर दरवाजा खोल वाहुर निकल्ते-निकलते मकान-मालकिन से टकरा । 
गया था । बुद्धया हंसने र्गी थी-- “अरे बेटा, देखकर चला करो. एसे धबराये क्यों हो + | 
बह बेहद लज्जित हो गया था ओर हकलाते हृए उसने बुदा से क्षमा मांगी थी । 


वह कमरे में कटने रगा तभौ बुदिया की आवाज उसे फिर सुनाई पड़ी- “वहू को । 
चिट्ढी छिखकर जल्दी बुला लो बेटा, खाने-पीने कौ तो सुविधा हो ही जायेगी हर तरह का 
आराम रहेगा, मरू आठ वजे तक कमरा बन्द किये सोये तो नहीं रहोगे ।'' 


हां मां जी, भव तक तो मै सन्नी का ज्लोला लटकाये बाजार का एक 
चक्कर रगाकर कौट आया रहता“ 1” वह हसते हए बोला । बुदिया भी हंसने लगी 
“यदौ तो परिवार का सुख है बेटा“ 1” ओर वह अपने कमरे कौ ओर लौट गयी । | 

पद्रहु-बीस रोज तक सव कुछ वड़ी शान्ति से गुजरता गया । | 


लेकिन महीना रगते 
न कूगते बुद़्िया रोज-रोज पत्नी को बुकाने के किए तंग करने कगी । जव भी उसे मौका । 
मिल जाता कोई न कोई रास्ता निकाल कर वह इस वात की याद दिला देती कि पत्नी को 


बुाने मे इतनी देर क्यों कररहाहै। एक दिन तो वह्‌ एकदम पीछे ही पड़ गयी, लगी । 
उपदेश देने--“देख बेटा, जमाना बड़ा खराव है-.-जवान विवाहित जडकी का अधिक दिती 
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तक मायके मे रहना ठीक नहीं है । तुम्हारे मां-बाप कंसे दकि अव तक वहांबहुको छट्टा 
साट की तरह चरने कोष्टोडे हुये है ! कहीं कुछ हो-हवा जाये ` क्या ठिकाना जवानी में 
भले-वुरे का इतना स्याल भी तो नहीं रहता - कहीं पर फिसल ही जाये लडकी का.-“ । 
तुमदोदिनकीष्ठटूटी लेकर उषे वु ही लाओ तुम्हारे ही भले के किए कह रही हू 

घंटो भाषण देती रही बुद्िया । उसके वाद उसकी दोनों लड़कियों ने भी सुवह- 
शाम ठोकना शुरू कर दिया - “भाई साव, भाभी कवभ रही है “"वुलाइये न उन्हे, हम 
रोग साथ-साथ सिनेमा जायेगी--वाजार जायेगी-.-धर पर वेठकर नये-नये डिजायनों के 
स्वेटर वुनेगी"** ।' 

वे सव इस दढंगसे वाते करतीं कि कभी-कभी उसे स्वयं भी महसूस होने लगता कि 
उसको पत्ती सचमुच मायके मेँ है ओौर अव उसे वुा ही लेना चाहिये । लेकिन दूसरे ही क्षण 
जब उसे वास्तविकता का ध्यान आता, तो जोरसे दंस पड़ने को दि करने लगता, पर उनके 
सामने हसना भीतो खतरे से खारी नहीं था। उनकी वातं सुनकर वह एसा चेहरा वना 
लेता, जसे सचमुच इस समस्या पर गहराई से विचार कर रहा हो । 


जव वह रोज-रोज के इस ज्ञमेले से परेशान होकर अपने मित्र श्रीवास्तव से इस 
नाटक के अगले दय का खुलासा हाल जानना चाहता, तो वह एक विचित्र-सी शरारती 
मुस्कान चेहरे पर फलाकर वात टार जाता। अव उस श्रीवास्तव के व्यवहार से किसी 
शरारतपूणं षड्यन्त्र की ब्र मिलने र्गी थी। श्रीवास्तव उसकी सारी वातं वड़े ध्यान से 
सुनता, रस ने-लेकर रोज-रोज की वाते खोद-खोद कर पृषता ओर आगे का रास्ता बतलाने 
के वदले वेहुदे ढंग से हंसी-मजाक करने लगता । अव उसे एेसा महसूस होने लगा कि श्री वास्तव 
ने जान-वूज्ञकर उसे इस जाक मे फसा दिया है ओौर अव मजा ले रहा है । 

दुसरे महीने का अंत होते-होते मकान माककिन ओौर उसकी लड़कियों के तगादे 
ओर उलाहने इस हद तक बढ़ गये कि उसके लिए अव वहां रहना असम्भव-सा हो गया । 
अव वह रात में उन लोगोंकेसो जाने पर चुपके से अपने कमरे का ताला खोलकर विना 
वत्ती जलाये ही विष्ठावन पर सो जाता ओौर सुवह उनके जगने के पहले ही वहां से उठकर 
चल देता । अपने ही घर में उसकी स्थिति चोरो-जैसी हो गयी थी। फिर भी किसी-किसी 
दिन बुद्िया से सामनाहो ही जाता। तरह-तरह के वहाने बनाकर वह्‌ बुदिया को समञ्लाने- 
बुज्ञाने की चेष्टातो करता, पर स्वयं ही उसे लगता कि यह स्थिति अधिक दिनों तक चलने 
वारी नहीं है । इस वीच उसने चुपके-चुपके दूसरा कमरा द्‌ ढने का प्रयास भी किया, लेकिन 
कहीं मिला नहीं । वास्तव मे उसे अपना यह कमरा इतना अधिक आरामदेह ओर सस्ता 
लगता था कि किसी भी कीमत पर इसे वह छोड़ना नहीं चाहता था, पर स्थितियां उसे 
मजबूर करती जा रही थीं । 

एक दिन शाम को जव वह्‌ अपने कमरेमें लौटा तो मकान मालकिन के ल्ड्के ने 
एक छिफाफा उसे दिया--यह्‌ आपकी चिट्टी डाकिया दे गया था ।' क्िफाफा हाथ में लेकर 
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उसने ध्यान से देखा, पता पड़ा, लिखावट पहचानने कौ कोशिड की ओर अजीव परेशानी मं 
पड़ गया । पता बिल्कुल ठीक लिखा था लेकिन लिखावट उसके पहचान में नहीं मायौ „| 
सवसे अधिक आश्चयं तो उसे इस बात का था कि इस पते पर पत्र आया कंसे" किसने 
भेजा यहां का पता कौन जानता दैˆ-उसे यहां का पता मालूम कंसे हुभा ? अव तकं उसके 
सारे पत्र ओंफिसि के पतेसे ही अते रहे दै ओर उसने जान-वृञ्लकर अपने क्वार्टर का परता 
सबसे छिपा रखा था । वह जानता था कि घर के, रिर्तेदारोंया दोस्तोंके जो पत्र येगे 
उनमें उसके शादी-विवाह की चर्चा हो सकती है मौर क्वार्टर के पते पर अगर वैसा को 
पत्र आ गया ओर मकान मालकिन या उसकी लड़कियों ने वह पत्र प्ठल्या तो बस सारा 
गृड-गोवर हो जायेगा । इसीटिए उसने अव तक किसी कौ भी अपने क्वार्टर का पता नही 
दिया था, फिर भी यह पत्र आ गया थामौर उसीकेनामथा। 
उसने धड़कते दि से छिफाफा खोला ओर पत्र निकालकर पठने लगा :-- 


| 
॥ 
॥ 
| 


°°प्रारोडवर ! । 
मै यहां सकुशं हं ओर आपकी कुशलता के लिए नितप्रति मां काटी से प्राथेना 

करती हं \ गत दो महीने में आपके करई पत्र मञ्चे मिले हँ ओर सब में एक ही बात आपने | 

बार-बार लिखी है कि तुम मायके से जल्दी यहां चरी अओ) क्या आप समञ्लते दँ कि आप | 

से अलग रहना मुने अच्छा रुगता है ? - "यहां तो एक-एक क्षण वषं कौ तरह गुजार रही हं । | 

आपको देखने के किए आंखे तरस रही दै“ मन करता है पक्षी कौ तरह उड़कर आपके पासं । 

चरली आऊ 1 लेकिन बात यह दै कि ` ` (मुञ्ञे वड़ी काज लगती है, कंसे लिखु' यह्‌ बात) वात | 

यह है किम मां बनने वाली हृ“ । मेरी मां ओौर भाभी की इच्छा है कि डिचिवरी यहीं हो, | 

इसीक्िए ये लोग मुज्ञ रोके हुए है। मै भी चाहती हुं कि इससे फुसंत पाकर ही आपके पास । 

आध - वहां डिल्वरी होने से आपको बहुत परेशानी होगौ । आशा है, अगले माह के अंत | 

तक खुटूटी पा जाऊंगी ` "फिर तो आपके पास चली ही आङऊंगी । | 

यह्‌ जानकर मुञ्ञे वड खुश हुई है कि आपको एक अच्छा क्वाटंर मिरु गया है जौर | 

आपकी मकान मालकिन आपको अपने बेटे कौ तरह प्यार करती है । वह मुकञे जल्दी वुलाना | 

चाहती दै"““कितनी भली दै वह्‌ ! उनको भी यह पत्र दिखा दीजियेगा ताकि तसल्ली हो 

जये--- 1 मां ओौर पिता जी आपको आशीर्वाद दैः रहे है ओौर भाभी छिखिवा.रहीहकि | 

मेरी ननद की अनुपस्थिति मे कदी इधर-उधर आंखें मत ठ्ड़ाइयेगा"-* । 

आपकी ही 
सरोज 

वह एक वार-^"दो बार““तीन कार परा पत्र पढ़ गया, पर कछ भीः समञ्ञ न | 

पाया । मेज पर खुला ई पत्र पड़ा था मौर सिर पर हाथ रखे वह उसकी, भर शून्य दष्ट 

से देखे, जः: सहा थाः। उसेः पता भी नही चस कि मकानः मालकिन: क से उसके दरवाजे प्र 
आकर खड़ी. हैः भौर उसको सारौ हरकत को बड़ ध्यान से देख. रही है। 


। 
। 
शी राजा. /- ० । 


॥ 


“क्यों वेट, वहु का पत्र है न" 'हाल-चाक तो सव ठीक हैन ? - तुम इतने 
उदास क्यो हो गये ˆ?" बुद्धया यक-बयक उसके निकट आकर खड़ी हो गयी, तो वह्‌ 
सहसा चौक कर उठ खड़ा हुआ । 

हांमां जी, हाल-चाल सव ठी"""क ही है'""देखिये यह्‌ पत्र" ।'' गौर उसने 
विना कुछ सोचे-समञ्ञे पत्र उठाकर बुद्धया की ओर वडा दिया । 

वुदिया पत्र पद्ती रही. मृस्करराती रही ओर पररा पत्र पठ्कर खुरी के मारे वहीं से 
जोर-जौर से चिल्लाकर अपनी दोनों पृ्रियों को वुकाने लगी ` “अरे शील" "ओ शान्ति, 
आओ-माओ अपने भैया से मिठाई मांगो" अव तुम लोगों को एक भाभी ही नहीं, एक प्यारा- 
सा मुन्ना भी मिलने वाला है। मुन्नाही होगा हां**"पक्की जानो भंया, चिट्टी पढ़ते समय 
मेरी दाहिनी आंख जोर-जोर से फड़क रही थी'** । “*"मैँ तो भैया तुम्हारी ओर से महावीर 
जी को प्रसाद कबूल कर लेती हुं पदिलौँठ का मामका है*-भगवान्‌ सव कुशल-कुशल 
निभादे 

दोनों लड़कियां आ गयीं, लड़का आ गया, पत्र फिर से पढ़ा गया, मिढाश्यां खिलाने 
का आग्रह किया गया*ˆ"दुञायें दी गयीं“ **मनौतियां माची गयीं-एक घंटे तक उसके कमरे 
मे उत्सव जसा वातावरण वना रहा । उसे भी जवरदस्ती हंसना-मुस्कराना पडा, मिठाई 
चिलाने का वादा करना पड़ा, पर भीतर ही भीतर वह्‌ भगवानु से प्राथेना करता रहा कि 
ये सत्र जल्दी उसके कमरे से जाये जौर वह्‌ कमरा वन्द कर अपने दुभग्यि पर फुट-फुट कर 
रोले। उसका दिमाग जंसे वित्कूल सुन्न हौ गया था, कुछ भी सोच पाने---कर पाने में 
असमथं । पत्र की ल्िखावट से स्पष्ट था कि यहु पत्र किसी ओौरतके हाथ काही क्खिा 
हा है ! 'सरोज' नाम के अतिरिक्त कहीं कोई एसा सूत्र दिखाई नहीं देता था जिससे विशेष 
कोई जानकारी मिले, न गांव, न पोस्ट, न जिला । तारीख तक का भी उल्लेख नहीं था । 
किफाके पर लगी मुहर भी स्पष्ट नहीं थी । यह तो ठीकथा कि यहं पत्र उसकी स्थितिको 
लेस आधारं प्रदान कर रहा था ओौर उसके हक में हूर तरह से फायदेमन्द था, परन्तु समस्या 
यह्‌ थी कि यहं पत्र भेजा किसने है ? 

इसी समस्या में डूवा हुमा वह्‌ रात में सो गया । दूसरे दिन ओंफिसि मे भी वह 
उदास-उदास, खोया-खोया-सा चिन्तामग्न सारा काम जंसे-तंसे निपटाता रहा था । वह्‌ पत्र 
अव भी उसकी कमीज की जेव में पड़ा हुा था ओर उसका ध्यान आति ही उसे एेसा महसूस 
होने लगता, जैसे किसी ने उसकी जेव में स्रा टाइमवम रख दिया है जिसके फटने का समय 
वह्‌ स्वयं नहीं जानता । एक अजौव-सा रहस्यमय आतंक उस पर हावी होता जा रहा था। 
वह्‌ बड़ी वैसब्री से कंच आवर कौ प्रतीक्षा करता रहा जव श्रीवास्तव को वह इस विचित्र पत्र 
के वारे मे विस्तार से बता सके। 

लेकिन लंच आवर में कंटीन की ओर जाते समय श्रीवास्तव ने जव पीछे से आकरः 
उसके कंय प्र एक धौल जमाति हुए हंसकर कहा-- क्यों बेटा, मकान मिल गा, बिना व्याह्‌ 
कि ही श्राणेश्वर' कहने वाली एकं पलनी भी मिल गयी ओर अब कुवारा ब्राप भी वनने 
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जा रहे हो फिर एेसी मातम सुरत बनाये क्यों चल रहे हो" `-चरो इन सारी लुशियौ 
दावत आज इकट्‌ठ ही दे डालो तव यक-वयक उस पत्र कीसारी र 
सामने खुर गयी । 

"तो यहु शरारत तुम्हारी ही थी** ?“ उसने श्रीवास्तव का कथां पकड़ जोर | 
जञकल्ञोरते हए आश्चयं मिश्रित उल्लास के स्वर में कहा था, “भमान गया भई तुन्हारा लोहा। | 
भे तो एकदम घवरा गया था पन्न पाकर.“ । भेरी मूखंता देखो कि एक वार भी तुणहारौ | 
ओर मेरा ध्यान नहीं गया" "मेरे मन मे यह्‌ वात आयी ही नहीं कि एेसा पत्र तुम भीरि, 
सकते हो ! लेकिन यार, वह लिखावट तो तुम्हारी हशिज नहीं है" "किस से लिखवाया था ?" । 

“अपनी श्रीमती जौ से । "“"वड़ी आरजु-मिन्नत करनी पड़ी यार, वह तो रि 
ही नहीं रही थी ।*“ श्रीवास्तव मुस्कराता रहा 

“इतना तो मान गया कि तुम एक कुंशक नाटककार हो लेकिन एक गरती तुमे | 
भी हो गयी है ।' | 
“वह्‌ क्या ?'" । 
“वह्‌ यह कि तुमने मेरी उस काल्पनिक पत्नी की काल्पनिक डिकिवरी का समय | 
इतना जल्द क्यो निरधरित कर दिया । तीन-चार महीने वाद का समय निर्धारित कर देते तो 
उतने दिनो के किए बुदहिया की जुबान बन्द रहती 1 अब तो अगले महीनेकेवादसे ही वह्‌ । 
फिर मुदे तंग करने लगेगी कि अव वच्चा हौ गया होगा, वहु को लाते क्यों नहीं ! '" 
“उसका उपाय नाटक के अगले दशय में किया जायेगा 1" श्रीवास्तव शरारत से | 
मुस्कराते हुए वोरा, ““चबराते क्यों हो" अगले दद्य क पूरी योजना भी मैने वनारी है | 

“लेकिन तुम्हारा यह्‌ नाटक कव तक चलेगा भाई ?' वहु घबराये स्वरम वोला। | 

“जव तक तुम इसमें पाटं करते रहने को तयार रहो । अगर नहीं चाहते हो, तो । 
कहो अगले ही दस्य मे पर्दा गिरवा दू 1 

““दइूसका मतलब कि मु्ञे जल्दी ही वह्‌ क्वाटर छोडना पड़ेगा" ˆ1 ” | 

` “विल्करुल नहीं । जव तक चाहो तव तक बने रहो वहीं । अगर क्वार्टर ही छोड्ना | 
पड़ गया, तो इस नाटक का फायदा क्या हुभा 1“ 


| 
ठ्स्यमयता उसके ॥ 


वह्‌ श्रीवास्तव के चेहरे पर भौचक्का-सा देखता ही रह गया, जैसे उसके सामने । 
खड़ा यह्‌ व्यक्ति उसका मित्र श्रीवास्तव नहीं, कोई जादूगर है" "एक सुश्ल ्ौ= 


उसे फटी-फटी आंखों से अपनी ओर घरुरते देखकर श्रीवास्तव ने उसकी वांह्‌ पकड 
कीत को ओर लीनते हए हस कर कहा, “इस नाटक के जरते तुम कुछ परेशानी महसूषा 
हो ॥ तेति नासतत्‌ म्‌'वह युग ही ताटकःका है । जीवन के हर क्षेत्रमे नाटक | 
च च ल व व है, वैसा दिखाई देना नहीं । 
चाहता । हर भादमी एक बनावटी मौर दिखावटी जीवन जी रहा है" त ओदी हई | 
जिन्दगी काट रहा है । कचहरियो मे न्याय का नाटक हो रहा है---राजनीति में ए य छ 
सताटकः की गरोनी हटाने का नाक तो कहीं बनता कौ भलाई का = त ही 
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आजका युग धमे है, इससे हम-तुम वच ही कैसे सकते हैँ} चलो, अपने इस नाटक के अगले 
ओौर अंतिम दद्य की रूपरेखा तुम्हे समज्ञा देता हं, ताकि उसके अनुक्रुल अभिनय करने के 
किए तुम मानसिक रूपसे पहलेहीसे तैयारी कर रो। लेकिन अगला दद्य समज्ञाने के पहले 
तुम सं खुव मिटठाइयां खाऊंगा ओर शाम को तुम्ही से पिक्चर भी देखु गा।'? । 

“तुम्हारी दोनों शतं मंजुर'', उसने श्रीवास्तव का हाथ अपने हाथमे लेकर स्नेह से 
दवाते हए कहा, ““इनके अतिरिक्त भी अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश होः“ “मेरा मतलव कुछ 
पीने-पिलाने कौ, तो वह भी पुरी हो जायेगी, लेकिन इस दिन-रात की एक्िटिग ` -*““ मानसिक 
तनाव ओर्‌ बुद्िया कौ रोज-रोज की चख-चख से मुभे जल्दी मुक्ति दिलामो । ~“ थोड़ा 
हिटदेदो कि अगे कौनसी चाल चलने वाले हो अन्यथा ेक्टिग करने मेः कुठ गड़वड़ करके 
मँसाराखेलहीन कहीं चौपट करद 

दसीक्एि तो म भी चाहता हूं कि अगे वाला दद्य तुमह समज्ञा दु, नहीं तो तुम 
जरूर कुष्ठ गङ़्वड़ कर दोगे । अगला दस्य चू कि अंतिम भी है, इसलिए वहत सीरियस है 
०१*,*"जमकर एकिटिग करनी पड़गी ।"* 

मिठादयों मौर नमकीन की तीन प्लेटे साफ करने के वादकाफी के -धूटके साथ 
सिगरेट का जायका लेते हुए श्रीवास्तव ने तृप्ति कौ मुसकान चेहरे पर फल'कर कहा- “खुरा 
रहो प्यारे"““““जाज तुमने पेट के साथ आत्मा को भी तृप्त कर दिया । आशीर्वाद देता ह 
कि भविष्य मेँ तुम इसी तरह अनव्याही कन्याओं के पति वनकर अजन्मे शिदयुयों के पिता वनने 
के उपलक्ष्य मेँ इस श्रीवास्तव नामक जीव को दावते देते रहो । अव अगे का हाक सुनो 
ओर उस अनव्याही पत्नी के श्राद्ध कमं के भवसर पर दयि जाने वाते भोज के मीनू की 
घोषणा भौ आज ही कर डालो 1” वह्‌ जोरसे हंस पड़ा। उसकी भी बहुत देर से जन्त 
कौ गयी हसी का वाध टट गया ओौर वे दोनों मिलकर इतने जोर से हंसने लगे कि सारा 
कंटीन उन्हीं की ओर उज्ञक-उञ्चक कर देखने लगा । 

जव हंसी का ज्वार शान्त हुभा, तो श्रीवास्तव ने लम्बी-लम्बी सांसे लेते हए कहा, 
“खुब हंसे यार'**“*"वहुत दिनों के वाद आज छककर मिठाइयां खायीं आौर उटकर हंसे भी । 
`" ““ "सारा खाया-पिया पच गया" **“पेट हल्का हो गया । अव आगे की योजना सुन छो -- 
“दूसरे महीने के अंतिम सप्ताह में तुम्हारी उस अभागी बीवी को वच्चा होने वारा है 
“““""भ्यहीन उस पत्रमे किखा गया है! उसी समयमे तुम्हारे क्वाटर के पते पर एक 
अजंट टेलीग्राम तुम्हारे नासदेदुगा। लेकिन उसका सारा परसा तुमह ही देना पड़ेगा 
समञ्च लोः“““""हां। उस टेलीमग्राम में यही क्खा होगा कि (तुम्हारी पत्नी डिक्विरी के किए 
अस्पताल में दाखिक करायी गयी है ओर उसकी हालत बहुत गम्भीर है। तुम रोनी-सी 
सूरत बनाकर अपनी मकान मालकिन से टेलीग्राम की. वात वताओगे, हौ सके तो वतलाति 
समय थोड़ा रो भी देना फिर कहना कि मँ आफिस से चुटी लेकर पत्नी को देखने जा रहा हूं । 
आाठ-दस दिनों तक तुम मेरे ही घर पर रहकर वहीं से आफिस आना-जाना । लेकिन ख्याल 
रहे, मँ पेहग गेस्ट के रूप में ही तुर्हे सखु गा“ ““मुष्त-नहीं । वस उसके वाद कुछ अधिक 


नहीं करना है । तुम अपने सिर कै बाज उस्तरे से मु इवा लेना जौर मातमौ चेहरा बना | 
अपने क्वार्टर पर पु्ुच जाना ` `" ` अर्थात पत्नी मर गयी, उसका श्राद्ध करके घर स न | 
मायि हो) तुम्हारा घटा हृमा सिर देखकर ही बृद्िया सव समञ्च जायेगी । उक बाह | 
नि्िचत होकर तुम कई वर्षो तक्‌ उस क्वाटर में रह सक्ते हौ । कु दिनों बाद बुषटिया षि | 
शादी करने के लिए तुम्हें समञ्ञाना-वुञ्ञाना शुरू कर देगी ओर तुम यह कहकर ्. ८ | 
ङ्च्छा हो टाल सकते हो कि किसी अच्छी रुड़की की तलाश में हं ।'' | 


तेजना मेँ 
आन्तरिक खुशी की उत्तेजना में उठकर उसने श्रीवास्तव के पांव पकड़ किए “माच । 


गये भाई तुम्हारा लोहा ˆ“ ˆ "सचमुच तुम एकर सफल नाटककार हो" कमाल की वुद्धि परारी । 
[स > आज से तुम मेरे गुरु हुए"ˆ““" "गौर भँ तुम्हारा चेला ॥"" 


““बोलो, गुर दक्षिणा क्या देते हो ?” श्रीवास्तव ने एक आंख दवाकर सुसकराते | 
हृए कहा । | 
"बस अंगढा कट्वाने वारी वात छोड़कर ओौर जो भी मांगो ।'' वह री 
मुसकराया | 

“तुम्हारा अंगूठा लेकर सुभे क्या करना है शिष्य, लोगों को अंगूढा दिखाने के लिए | 
मेरे पास अपने ही दो अंगूठे सही सलामत है । हां, अगर दे सको तो अंगे कौ वग वा| 
अंगुटी मे जो चीज पहन रखी है, वही दे दो.“ सोनेकी ही हैन----- ?“ वह्‌ एक सै 
हुण खलनायक को तरह खोखी हंसी हंसता रहा । | 

उसने अपनी अंगुली से सोने की अंगूठी उतार कर श्रीवास्तव कीओर वडा दी ओर | 

हेर सारा थक गटक कर अपने सूखे गले को तर कर छया । । 
प "अगर चाहो तो इस नाटक मे एक ओर द्र्य जोड़ कर तुम्हारा कुछ कल्याण कर्‌ । 
सकता हूं --““ ॥” श्रीवास्तव अंगुठी को अपनी अंगुली मे रते हुए प्रसन्न भाव से बोला | | 
‹“बह्‌ क्या -- ?” वह्‌ उत्सुकता से श्री वास्तव के चेहरे को देखता रहा । 

““उस इर्य में मुज्ञे भी रंगमंच पर आना पड्गा, लेकिन होगा तुम्हारे फायदे का 

काम ! अगर तुमह उस बुद्या की दोनों ्डकियों मे से कोई पसन्द हो तो बोलो आगे का । 
काम्‌ शुरू कुर दरू ˆ“ “घर जमाई बनकर जव तक रहना चाहो रहो, मकान का किराया शरी । 
नहीं रगेगा ओर“ 
“माफ करो गुरुदेव, उन भंसों से अपना विावन रौदवाने का मेरा कतई इरद्र 

नहीं है ।'' वह्‌ हंसते हृए बोला । त ह 
दोनों उठकर कँटीन से बाहर निकले । वह्‌ बहुत प्रसन्न था । मुपे को वह | 

हल्का भी महसुस कर रहा था, पर श्रीवास्तव प्ति उसकी धारणा भे वहत बदलाव 9 
गया था 1 उसने चरते-चरते श्रीवास्तव के कचे पर हाय रख कर तीर 


एक बात बताभो, तुम किसी नाटक में नायकृभी बने हो या हेया 
अदा कसते रदे हो ?" या हमेशा खलनायक का ही पृ 


| 
| 
| 


शवा्तव कठ जीर को मा पर उपक मुह ला का बुला रह गया। 
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कहानी | 
अम्भ, एकयातराका 


--श्रशोक जेरथ 


अणुको गम्भीर दशा में किसी: टैक्सी में वेठाकर अस्पताल ले आयाथा। वह 
सारे रास्ते कराहृती रही थी । सारे रास्ते अनेक विचार गुडमुड होकर उभरते रहे थे। 
डवक्टर के कटे हुए शब्द बार-बार उसे ज्ञकञ्लोर रहे थे । ओौर अव उन शब्दों का विस्तार 
होता जा रहा था। अण्‌ के कराहृते चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके गाो को थपथपाता हूं । 
गत तीन द्विन से पीडित, प्रसव वेदना से आकुल अण्‌ का चेहरा पिखिया गया है । लेकिन उन 
कराहटों के सिवा ओौर कुछ भी उसके मुह से नहीं निकलता । उसके लिए मनमेंश्रद्धाहो 
आतीदहै। करई वार हम किसी वात को महत्वहीन समन्ञ कर गर ही छोड देते ह । वही वात 
किसी दूसरे द्वारा दोहराई जाने पर महत्वपूणं हो जाती है ३ ६ 
अणु तीन दिन, से इसी अवस्था मेँ पड़ी थी। कईवार चाहाथाकिवावाका 
विरोध कर उसे अस्पताल ले जाॐं । पर वावा पारिवारिक इकाइयों मेँ इतना विवास रखते 
, थे कि उन्हे इस बारे मे कहना फिञुकं था । एक दायी का प्रबंध हो गया था जो पूरे विदवास 
के साथ अपने कार्यं मेँ जुट गई थी । एक दिन भौरतों मेँ हो रही गु्तगू मे कोई अजनबी 
स्वर सुनाई दिया.था । मुज्ञ ये स्वर लेडी-डांक्टर का लगा था । अणु का कराना आओौर ओौरतो 
का एकटक डोक्टर के परखते हाथों को निहारना, इस सारे वातावरण को मँ कुछ-कुछ भापने 
लगा था। मुआयना करके बह कठ देर आदेश देती रही थी फिर उसके मुडते ही सामना हो 
गया था। उसकी नजरें कु देर तक मेरे चेहरे पर टिकी रहीं फिर एक तीखी.आवाज को 
मैने सुना था - “कहां ये साहब ?” उसकी 'टोन" मे कहीं पर क्रड्वाहृट हीगी नहीं जानता 
क्योकि अवानक उछले इस प्रन की गोलादयो मे भटकते हृए भो मेरा ध्यान डोक्टर के रौद्र 
हप की ओर ही था। वह सारे इकाके में अपनी तरह क्रो श्रकैली डाक्टर्‌ थी । उसने शादी 
नहीं की थी । कहते ह सारे खानदान ने शादी नहीं की । मां-बाप ने कभी की होगी उसके वारे 
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नं भी अनेक अटक रुगाई जाती दह । फिर प्रशन उठता है कि जिसने मां का ददं नह |. 

बह बोकर मं का वदं जने । लेकिन वह जानती थी, समक्षती थी । इस अवस्था = ॥ | 

मूल्ये ही उत्तरदायी ठहरा कर उसने एक लम्बा सा भाषण देडालाथा भौर फिर गादेशः 
भाषा म अणु को अस्पताल ले जाने का हुक्म सुना दिया था भौर तवे वावान नही ४ 
सके थे। | 
टैक्सी के प्रत्येक हिचकोले पर अणु की कराहट तेज हो जाती धी । डाइका 

सम्चदारी से कम स्पीड में गाड़ी चला रहा धा । 

अस्पताल भी अपना-अपना गौरव रखते हैँ - अक्सर उनमें धुसते ही आदम कृ 
बार सोचता है । मन अस्थिर सा था। किसी तरह वाडंमें पंच थे । डिटोक कीच 
चारो ओर फली थी। इस गन्ध को जब कभी कहीं परभी सूघता हं तो अनायास अस्पता। 
कै सीन उभर अते है । कारीडोर में भागती नर्स, चलते स्ट चर, कराहते मरीज ओर अफ 
उम्र से बहुत आगे निकले उनके सम्बंधी, सव कृ वेडोल सा लगता है । उस चहल-पहल 
भी समायी चुप्पी वेवसी से उभरं आती है । भेटनिटी वाड” के 'आप्रेशन थिएटर' के बाह्म 
आजा ओर निराशा के ्ूले में घंटों जूते कोग अनेक वार तो लार वल्व को फिठलिक के सादु 
अपने हृदयो का तादात्मय करते दै । 
अणु का स्ट्रेचर “आगप्रेशन थिएटर' मे चला गया था ओर भी उसश्ूतेषै 
श्ूरती भीड़ की एक इकाई बन गया था । धिएटर से उभरती चिल्लाहटों तथा कराहों र 
से पहचानना मुरिकिर धां कि इनमे से अण्‌ की आवाज कौन सीर? ध्यान पास ही वैच पर 
बेटी छोटी लडकी की ओरं चला गया था। वह गुमसुम सी अपने में सिमटी बैठी थौ। 
पही क्षलक मे ही गता था कि उसके साथ कहीं कु एेसा घटा है जो वड़ा अनहोना है। | 
पूष्ठने पर वह खारी सवारी नजरों से देवती रहती है । फिर धीरे-धीरे उसकी आंखे भर ¦ 
` आती है ।. वह सुबकने लगती है । सहानुभूति के कुक शब्द जमी हुई अनुभूतियो को पिघला | 
देते है । “दीदी अंदर है'” उसने सुबकते हुए आप्रेशन थिएटर की ओर इशारा किया । एक | 
पल कै छिएि ध्यान फिर थिएटर कौ ओर चला जाता है । जहां सजंरी के भौजनारो 
` संरकेने की भावाजों ओर कराहटों को मन ही मन महसूस करता हू । । 
“क्या तुम्हारे साथ ओर कोई नहीं आया-?'. उसको ओौर पास -लाने की गर्ज पे 
पूता हूं । “दीदौ जव अस्पताल आई थी तो जीजा जी. गाली देते उसे टैक्सी तक छोडकर 
चले गये थे" । समक्षे की कोशिश करने पर भी कुछ समक्न नहीं आता । पर बाद मेँ पता 
चलाथाकिउसे । सातमासा" बच्चा हुमा है । शायद यही कारण रहा होगा। कू लोग ख । 
अपशकुन मानकर दोष स्त्री के माथे मढ़ देते है । । ; | 
यु 1 ५ 6 पीले जर चेहरे पर इक पतली सी.-मुस्कान धी जी | 
कोँरीडोर मे साइडखूम के पास र कसाय हो लिया यां 1 सट चर मेन वां | 
दिया गया मौर बच्चे को पास ही पडे ५ ह समको निस्तर १९ | 
+ ह: चमा सूले मे डारु दिया. गया । बच्चे क्रीर मां । 
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“को स्वस्थ पाकर थोडा सक्रुन मिला था। राहत पाकर कमरे का निरीक्षण शुरू हुआ था । 

` उसी कमरे में पड़ दूसरे विस्तर पर एक ओौर ओौरत पड़ी थी जिसके दूसरी ओरं पड़ स्टूल पर 
वही ्डकी सहमौ सी वो थी । वह एकटक हमारी ही ओर देख रही थी । उक दीदी 
उसी विस्तर पर थी । वच्चे कोर्ईमे लपेट कर साथ ही विस्तर पर छ्टाया हु था । 


१ मेरे जहन मे डिटोल की. गन्ध समा रही थी । कमरे से निकलते ही दादयो ओर 
न्सौ की भीडनेवेरलिया। बधाइयोंकातांताल्गगयाथा। उस बधाईमें शुभ कामना 
कितनी है सोचने लगता हूं । पर उनकी कामना अवश्य थी । मेरा हाय जेवमें शरत रगता 
है। मन ही मन उन्हे भिनकर हिसाव करता हूं फिर धीरे से हाथ बाहिर खींच लेता हुं । 
उनकी आंखे जेव मेँ सरक्ते हाथ के साथ-साथ चमकने लगती हँ ओर खाली हाथ को वापिस 
आया देकर वह्‌ चमक उपेक्षा के भावके साथ वञ्च जाती है ।. मै इसका अथं समक्षता था 

` पर वेड असमंजस मे धा। घर से चलते समयं सोचा ही किंसने था। उनको समञ्लाने के 

प्रयास से बोला था-“आपकी बधाई रही, अभी तो कुष्ठ दिनं यहीं है बधाई देकर ही 
जायेगे 1 

“दुं "*““*“ । सव एेसाही कहते हैँ फिर चुपके से चिसक जति है - उपेक्षा भरी 

इतत हुंकार ने मेरे अहम को क्‌ चलकर मेरे अस्तित्व को स्चकक्लोर दिया था। मन अनमनासा 


= 


हो आताहै। वे एक-एक कर नाक फुराती भौर टेढ़ी नजरों से देखती चली गई थीं । मै 
अपराधी सा कांरीडोर में खड़ा उन जाते देखता रहा था । अनायास ही मन का रोष उनकी 
ओर चला जाता दहै । म्बूकोज चढ़ते हृएु अण्‌. कौ वांह को चेदकर बार-बार रक्त की नाड़ी 
को खोजना पड़ता था । बार-बार प्रवाह रुक जाता जिसका सारा दोष अणु के माथे मढकर 
वे स्वयं बातों मेँ ल्ग जातीं । जव दीदी ने इस ओर उनका ध्यान दिलाया तो वे उबल 
पड़ी थीं। = ॥ 

“यह्‌ देखना हमारा काम है ओौर अगर आप चुप रहकर नहीं वंठ सकतीं तो बाहर 
चली जाये” मेरी उंगक्ियां जेव में पड़े-पडे ही कडकड़ाने लगती है । दुर कहीं घुडकने कौ 
आवाज सुनता हं । कोई नसं किसी ओौरत को डांट रही थी-- 

"वर वाले: तो. सम्भालतेः नहीं भौर मुसीवत हमारे गले पड़ने को छोड़ जाते हँ । 
जम उनके वाप के नौकर ह" सामने के साइडरूम के बाहर कव से एक देहाती दीनता क्रा 
भाव क्एि खड़ा । लगता है डाक्टर की प्रतीक्षा मे है पर डोक्डर- किन्हीं- गम्भीर बातों 
मे लगी ह । शायद किसी गम्भीर केस से भी जरूरी हैँ उनकी गप्पे। वह बेचारा व्यभ्रता 
मे पाव बदलता प्रतीक्षा में खड़ा है भौर बार-बार कभी वड की भोर ओौर कभी अन्दर 
डाक्टर कै कमरे म देख रहा है पर फजल ! देखा नहीं जाता एसे में तो “डिटोल' की गन्ध 
ही भटी । मन मसोस कर फिर कमरे मे चला जाता ह । देखता हं किमां ओर भाभी भी 
दीदी कै साथ कमरे मे है। इस सारे समय कबवे आई, नहीं जानता । अपने को हल्का 
महसूस करता हं । जसे मेरे कन्वे से एक बहुत बड़ा बोञ्च उतर गया हो । 
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मां के चेहरे पर सम्तोष के चिन्ह है। भाभी के चेहरे पर मृदुल मुस्कान । मां 
चेहरे पर सान्त्वना के आसार बडी मुदत के बादःदेख रहा हं । 

जादी के बाद से आजके दिन तक का सफर बहत लम्बा आर उकता देने वाला सफर 
रहा है । जिसमें मां सबसे अधिक थकी दहै। अणु, कीओर देखती मां-की आंखे मृञ्ञे याद १। 
वे दिन बहुत लम्बे गौर थका देने वाले दिनिये। मां ने कुष कहा होया नहीं पर उसकी 
दष्ट सदा से ही अणु मे कुछ तलाशती रही है । धीरे-धीरे अण्‌ को मां का सामनाकरते 
हिचकिचाहट होने र्गी थी वह्‌ उन ठण्डी तलाडती नजरों का सामना नहीं कर पाती थी। | 
मां के सामने पड़ते ही वह नरवस" हो जाती ओौर सप्रयास अपने को उनसे दूर रखती । 
ओर एक दिन मां का धेयं टूट गया था-- । 


“बहु अव तो बहुत देर हो गई । वह्‌ सामने वालों की सुनीता भौ तो तुम्हारे साय | 
॥ 


बहू बनकर आई थी लेकिन. "मां की ठण्डो ओर चुभा देने वारी भाषा को भाभी ने बीच | 
मेदहीटोकदिया था अभी परहेज कर रहे द--अाजकल तो एसा चरता ही है फिर अभी | 
बहत, जल्दी भी कया है १” -अणु सुह नौचा किष पाष के अरे से कालीन के रो को | 
कुरेदती रही थी 1. उसके चेहरे पर अनेक रंग आकर चले गये ये । उसी रोज सायं एकान्त | 
पाते ही उसके सत्र का बान्ध टूट गया धा । छाती पर मुह रखकर वह काफी देर सुवकती | 
रही थी 1 मै उसकी पीड़ा को समञ्चने र्गा था । -उसकी खामोक्ञ आंखों मे कातरता थी, | 
एक याचना जिसकी मै ताक नहीं र्गा पा रहा था । मै महसूस करने लगा था कि शादी के | 
बाद स्त्री का अपने लिए नहींतो दूसरों के किए मां बनना बहुत जरूरी है । ये सव परेन | 
बाद की बाते ह; फिजुरु है) | 
मां बच्चे के मुह मे थोड़ा गुड़ लगाती दै । वह चद्टाके मारने लगता है । भाषी | 
हंस पडती है ` | 
(“जमते ही बदमाश दै ! 
तै उस ओर देखने रगता हूं तो मां टोक देती है-- 


“पहले पण्डित से पू लेना“ फिर ट से छिखाने लगती ह॑ नोट करो यह्‌ भी 
-.““ "मौर यह भी ओर इसको भी बाजार से लेते आना । उनके स्वर मे आह्लादपूणं त । 


महसूस करता हं । उनका उवा देने वाला सफर खतम हौ गया थो । वे मंजिल तक पह । 
गई थीं पर मेरा सफर अभी वस शुरू हुमा धा । 
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(५ 
पूवजा 
-गंगाप्रसाद विपरल 
आपसे ही री थी यह्‌ दुनिया 
ओर मालूम नहीं था 
कि रोशनी कौ जगह्‌ सिफं टिमटिमाते 
सितारे है । मेरी पकड से बाहर 
माफ करं 
आपके प्रतिनिधि ने 
मे सदावहार वन दिखाए 
कहा 
जो भी चमकता तारा है। वह्‌ आयेग) 
कहा 
एक स्वगं है। दो चार कल्पवृक्ष 
कुछ कामधेनुएं 
वरदान देने वाले अनगिनित देवता । 
राक्षस पराजित है 
भौर वे सव हमारी पक्डमें है। 
उनसे हमारा संवाद है 
ओर उन्होने मेरे आगे 
हिमारय खिसका दिया । 
नहीं था विकल्प । मेँ मजबूर था 
मैने वे सब बाते मान रीं 
॥ । 
आपके प्रतिनिधि ने 
सपनों की दुनिया दिखाई 
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यह कह कर कि सव सच दँ । 

पर जिस दिन 

मेी चेतना का उवार उफना 

मैने देखा 

आपका प्रतिनिधि टूटी लालटेन किए है 
पितर-पत्थर हटा कर 

वे इबारत पढ़ रहै थे जो कायाकल्प की थीं । 
मैने उनकी स्ुकी कमर 

चेहरे की स्ुरियां देखीं 

आठमुह्‌ वाले परिवार का भविष्य पठा 
उनकी एक आंख नहीं थी ओरजो धी 
उसमे से देवत्व लुप्त था । 
अगर मँ वह्‌ रोटूप आंख न देखता 
तो मै कंसे जान पाता 
कि नदी में मछलियां हैँ 
समुद्रखारादै। भौर 
चिडियां फांसने की नागफांस है 1 

पबन्द र्गी उनकी आंख धसक हुई थी 
ओौर बता रही थी 

वह्‌ गई हई है खोज मे आठ दानो की 
लेकिन वे बहती नदी मे 

ककड के गोखाकार पर सवार थे । 
पूवंजो 

मैने कभी नहीं सुना 

लेकिन आपके प्रतिनिधि की 
आत्मस्वीकृति में 

यह था कि आपके पास 

पारसमणि नहीं है । जो हारता है चेरमें 
वहं पत्थर बन जाता है । 

आपकी स्मृति का पत्थर 

वेडो ओौर विच्य है 

आपके वंशज अव अनुपस्थित है । मे 
द्या हो भाती है 

आपके अनुपस्थित प्रतिनिधि पर 
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वह चुपके से । विनामेरे जाने 

मेरे कथो पर लुका गया है वह भार 
पुवेजो 

म नहीं जानता था इतिहास 

इतना वो्ञीला है 

मै अस्वीकार करता ह-यह प्रतिनिधित्व 
ओर लौटाताहूं 

इतिहास 

यह्‌ विरासत । 

अपनी वसीयत में मँ नहीं छोडना चाहता 
वंटने के किए सेल 

तपने के किए पेट 

ओौर न कोई अधिकार । 

मुञ्घे देवत्व नहीं चाहिए 

लौटादो वह 

निष्पाप-अवोधत्व । 

@ 

पिताओ आप राक्षसोंसेक्डेये 
इन्सानी दुनिया में ये राक्षस अव भी खड 
तुम्हारे नाप की वैसाखियां लिए 

हर हत्याकाण्डमें 

तुम्हारा नाम है। हर शिलाखण्ड इसका 
प्रमाण है । 

तुम्हारी व्यवस्थामें 

अतीत सच था । मँ वतमान हूं 

मँ भविष्य का रास्ता साफ कर रहा हं । 
वह दुनिया दूसरी तरफ है 

रक्त नदीकेपार 

वहां हत्यारो ओर अपराधियों के 

पांव नहीं पहुंचे । 


५ < 


(^ 
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खरिडत मृतिं 
--निजाम-उही 

तुम्हारे इस नकावमें 
तंगेपनकी ब्रू आतीरहै 
जा रहे हो अगे-देखते हो पीले 
कि कितने छोग 
साथ रह गये 
यासाथदे रहेरै। 
कदम मिलाकर चरु रहे है । 


तुम इन्दे नही, 

अपनेकोहीदे रहे हो फ़रेव । 

आइना अव छोटा पड़ गया है 

बदर डालो इसे, 

क्योकि 

तुम्हारा व्यक्तित्व तुमसे बड़ा हो रहा है । 


, लेकिन तुम आइने में 


कहां देखते हो अपने को- स्वयं को 
तुम्हारी नजर तो हमेशा ही 

"परो" पर रहती है । 

बहार छाने की अहमित ल्लोक में 

तुम ने रेभिस्तान विष्ठा दियाहै चारों ओर 
हरीतिमा को सागरम बो दिया है। 

इस रेगिस्तान में 

दादुर वेदपाठ करते है 
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। 


'पी-पी' की रट लगाते हैँ पपीहे 

रेत मं चच इबोकर जलकण निकालते ह 
कोयल भी अपना रोल अदा करती है 
फिरभी 

पानी नहीं 

पल्लव नहीं 

अंकुर नहीं 

आम का बौर नहीं। 

स्वरतंत्री को तोड़कर 
वातेछठंदोमेंकरतेहो 

लय-ताल में बोलते हो 

गुलाव को परो से रौदकर 

कक्टससे प्यार जतते हो 

खण्डित देवमूति के समक्ष 

प्रणत नयनो से 

लोगों को जचंना का उपहास करते हो । 
एक हाथ में खण्डित मूति 

दूसरे मे कंक्टस 

तुम परिवेशसेक्टेहो? 

तुम संदभंसे जुडेहो ? 

तुम जानो । 

शायद तुमह भविष्य के सपनों कौ : | 
सता रही है भूख अभी। 


द्य 


( 
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क्रान्ति की पोध 


--डां० सुेष 
परिवतंन परिवतंन चिल्लाते 
न आया परिवतंन 
तो उन्होने नारा दिया (क्रान्ति' का 
किसी ने कहा जनक्रान्ति 
किसी ने कहा सम्पूणं क्रान्ति 
कु ने दागरी कुछ गोखियां 
फंके कुछ हथगोले 
एक दूसरे का सिर काट 
हो गये शहीद 


क्रान्ति आते आते रह गयी । 


क्रान्ति को जोड़ा कुछ ने जनता से 
भूखे नंगे वेवरवार ककालों से 

दानव के जवडों मे फसे मजर से 
गिद्धों के बीच पिरे कृषक से 

तो दानवने कहाकिमैभी हुं जनता 
जनक्रान्ति चाहिये मुञ्ञे भी 

बल्कि मँ जनक्रान्तिला रहा हूं । 


क्रान्ति को कुछ ने जोड़ा समाज से 
ओर अपने समाजवाद में 
इतना बड़ा चोर दरवाज़ा रखा 
जिसमे से पूजीवाद का हाथी 

नि 
देखते देखते वे समाजवादी ४ 
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जपने लगे माला सर्वोदय की 
जिसमें शोषित था आइवस्त 
ओर शोषक सन्तुष्ट । 

क्रान्ति 

अव कोँफी हाउस की लम्बी लाद्न 
टी हाउसकेशोर 
आकाशवाणी के रिसेप्शन तक 
आ गईहै 

इसी खुशी में 

जवलपुर के कृषिवज्ञानिकों ने 
धान की नई पौधकानाम रखा है क्रान्ति, 
अव हर किसान 

अपने वेत में रोपेगा क्रान्ति 
कटेगा क्रान्ति 

हर मजदूर खायेगा क्रान्ति 
हर दुकानदार वेचेगा क्रान्ति 
हर मण्डी वाजार 

गांव शहर कस्वे में 

सरकारी गोदाममें 

मिलेगी क्रान्ति की पौध 
जिसकी फसल तैयार होगी 
तोकमसे कम 

पेट तो भरेगा। 


१ 


() 
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दद्‌ ` मशीनी सभ्यता 

। --प्रितपाल सिह “बेताब 
हरफ़-ए-अबग्वर कौ तशरीह में 
सारे इल्फाज को आजमाने के बाद 
उसने सरहद की दोनों तरफ़ 


अपने तरक से दो तीर छोड़ । 


कहीं से नये रफ़ज॒ के 


सफ़ेद आदमी 

जरद उफ़ुक में कहीं खो चूका था | 
परिन्दा कोई आस्मां पर नथा, 

जो तथआकुव में उड़ता 

कि सहराओों ने दुर ऊंचाई तक 
अपनी आंखें वि्ठाई हुई थीं । 


खलक्र होने की उम्मीद वाकी न थी । 
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हाथ उठाए हृए आस्मां की तरफ़ देखना भी 


तवीअत पे वार-ए-गिरां जब हभा 
तो 


ल्वादा नया ओढ कर 
चह मशीनों की आवाज में खो गया । 


९१ 


# 


गोदाम घर 


--फूलचन्द मानव 
टूटने या टकराने के महत्व को सम्चकर 
मामूली आदमी का वयानलेने की 
कोरि करने कगे हो तुम ! 
तहीं जानते कि वेतरतीव वस्तुभों 
ओर वेजान चेहरों का एक अग सिटसिला 
फटने वाले दिमाग से वचकर 
कहीं भी फल सक्ता है 
क्याहै, यह्‌ सवक्याहै? 
कि वदतु को शुरुभात वाहरसेही होने लगी है 
विस्फोटक पदार्थो की गंध तुम्हं रासन भी आये 
फटकर फला हुजा जहुर धो देता है वजवजाते हए अंग 
अंधी तकलीफ, आंसू वाली आंखें 
ओर आदमखोर हवाणएं 


हम, जिन्टोने सर के वक रेगकर समेटा है इतिहास 
फुककर कुप्पा हौ जाये भले ही 
दिन-दो दिन के लिये, अपने अन्दर का सड़ रहा माल 
कव तक टोयेगे ~ वेखौफ ! टूटने पर टकराने केः“ 
मिट जा्येगे हारिये 
उतर जायेगे पोस्टर कि मारगोदाम खारी है 
पर वह जो मुसीबत, आज नहीं तो कक आने ही वाली हँ 
उसको कटो टालोगे कंसे ? 
कँसे नकारोगे सत्य कि सीव इन्तजारमें हं ? 
मुदिष्यों मेँ कंद मंडलों को तीसरी दहशत तक 
बचाये रखने का मोह मार नहीं डालेगा 
मार नहीं डालेगा मिमियाती भाषा का विरोधाभास 
कि नहीं, जाने वालों से कहो-- 
गोदामधघर की चाभियां तीस सालं से गुम हँ 
जौर नन्वे साल का एक वदयवृक्ष यह वात जात चुका है 
टूटने भौर टकराने के महव को समञ्चकर । 


स 
> 8 
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अजन्मा अमष 


--उपेच्ध रेणा 
निवसन होने से पूवं 


एक बार फिर सोच लो 
मेरी हथेरी पर उग आये दांत 
नग्न कर देगे 
व्यवितत्व को तुम्हारे 
ओर 

प्रसव करोगी तुम 

एक अमानुष का । 
मतद्‌ढो इस आकारमें 
रूप अपना, 

लृटकते अपने ही गले 

के ग्रन्थ में 

मत करो अपने को अंकित- 
अन्यथा 

बेचना पड़गा 

सरे-राह 

एक अतिरिक्त ग्रन्थ, 
चाटने से तुम्हारे 

जिस पर 

चेहरे अनगिनत 

हो चुके है 

पाषाण । 

तुम्हारे कपड़े उतारने पर 
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करल्गे विद्रोह 

मेरी हथेखी पर उग अये दांतं 
क्योकि 

अजन्मा वह्‌ अमानुष 

कर देगा हत्या 

सूयं के घोड़ों की, 

आवाराहो जायेगा 

वेचारा सूं 

ओर ट्‌ढने लगेगा 

द्वार 

तुम्हारे घर का। 

सम्भवतः 

द्वारन खोकोगी तुम, 

हो सकताहै 

फोड़ ले वह 

अपनी आंखे-- 

फिर मतदेना 

उसकी संज्ञा मुज्ञको-- 

क्योकि म पहले ही--फोड चुका ह-- 
अपनी अखे । 
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-ध्रीकान्त जौ 


पाहुन है, निश्चय उतरेगे 
अपनी परली वगिया 

जहां मेड पर बैठे होगे ` 
महक, नहकु, सुखिया 

इछ अलसे कुठ सुरे होगे 
वेदन चमकते गेहुन 
 सोहीकीतो वातिर है 
ये सवस्के हुये री 





चल रहने दे काम,नहों हम 
ताहक चुके हए री 
बादल क्षुके हए री । 


॥ 
॥ 
॥ 
4 
॥ 
॥ 
। 
¢ 
॥ 
॥ 
¢ 
| 
॥ 
॥ 
# 
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शीता 
करा सितम्भर-दिसम्बर १६७८ का संयुक्तांक 


कानी विशेषांक 


होगा । श्रपनी प्रति भ्राज ही सुरक्षित करवा लं । 


९ 
सम्पक्‌ 


पच्लिकेशन्स सेल्स डिपो, जे० एण्ड के० कल्चरल श्रकादमी, 
नहर मागं, जम्मू । 


क व व ~ व य्य ट 


अशेगुन कर दे शगुन, न कोई 
फिरे भूख की गला 
पेड-वेड द्र-दीवारों मे 

रहै न कोरईमेला 

छेला वन सज-धज भाते दँ 
जल-बाला के संगी 

रेवड से नभ-वीड्‌ घेरते 
तेवर चढ़ हुए री । 

चिड़की के तिर कोने से 
मृञ्ञको अभी दिखे री, 
वाद स्ुके हुए री । 


य <> ख @ 


@ ~ ~ > य > 
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तीन अग्र जी कविताएं 
-फेशप मलिक 
त्रावाज्ञ 
पिले छः महीने 


ख्यालों ओर शब्दों में 
तनातनी रहती है 1 
गू गे शब्दः 

कमरेमे वंद रहते दै 
ओर खारी आवाज 
दूर्‌ घूमती है 

अपनी मस्ती मे! 


लीन 


बह्‌ रहा है-- 

दूध की तरह वह्‌ रहा है-- 
दस अंगुलियों से होता हआ 
जबकि जमाना प्यासा है ! 

अव लहु मे इतना जोडा नहीं 
दिल का पिजरा खाली है 
जीवन बहु रहा है कंतरा-कतरा 
अंधेरे विशाल सिनेमा-हांरु भे ! 
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सीमांत 


क्या तुम इन्तजार / कर सक्ते हो ? 
यदि नहीं / तो शायद / 

सीमांत तक नहीं पहुंच पाओगे 

यहां से वहां तक / किसी की जमीन नही! 
इसके अगे आजादी है 

क्या तुम मेँ इतना धैय है 

कि जी सको? 

मात्र ददं पी सको ?? 

यदि नहीं तो प्राथ॑ना करौ 

भटको नहीं 

रुको, रको, रको ! 


3 
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अनु° : केदारनाथ कोमल 
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च ---- ` - -  " 


नवेली चांदनी 


फिर आज उतरी है नवेरी चांदनी 
छठा गयी है इस हरे मैदान पर । 


है कहाँ वो चन्दनी खुशबू 
क्षितिज तक 

ओर उसके पार छायी 

थी कि जिसके नाच पर 

नदियां 

वही थीं चूमती नभ के सितारे ; 
हर लतर के वक्ष पर-- 

जक आये थे 

सूरजमुखी वेवक्त ही ! 
ज्ुरम॒टो से पंख में उम्मीद भर कर 
ज्ञांकते थे सोनपाखी, 

ज्ूमती थी रात की रानी ! 


हौ गया क्या ? 

नीर हीमे दोष था? 

या रास ही आई नही-- 
थी बह नवेली रागिनी ! 
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-- श्रोमप्रकाश गुप्त 


दूब के होंठों पे टिक कुछ बात करती 
बुदवुदाती-- 

आज भी क्यों 

उस मरे कंकालकीनब्रू 

रोम में तेरे समाई? 


एक माली ने पलट दी थी धरा 
क्यारियों ने पवन से-- 

आजो' कहा । 

रेत कर्षो को सजाये प्यार से 
गीत गातौ थीं पुतल्यां शवनमी ! 


फिर आज उतरी है 
नवेली चांदनी ] 


"4 








पुस्तके ओर पुस्तके 
@ 
एक महाकाव्यात्पक़ उपन्यापष 


“राख श्रौर हीरे, पोलिश साहित्य के सुप्रतिष्ठिते लेखक येजी आ्दूजेयेन्स्की के 
उपन्यास "पोपियोक इदियामेन्त' का, रघुवीर सहाय द्वारा किया गया, एक साथंके अनुवाद है । 
प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध कौ विभीषिका को ल्लेलने के वाद यरुरोप ने जिस मानसिकता को 
ग्रहण किया, उसने वहां के लोगों मे चीजों को साफ-साफ देखने की समज्ञ पदा की । युद्ध क्यों 
लड़ा जाता है, किनि लोगों अथवा मूल्यो के ल्यि लड़ा जाता है, उससे किसको क्या लाभ 
पहुंचता है, आम आदमी की उसमें क्या भसिका रहती है अर यह कि ठेसा कव तक होता 
रहेगा ?“*"यह्‌ कु एसे सवाल हैँ जिन्होने सम्पूणं मानव जाति को ्कज्ञोर कर रख दिया 
था। हेरमिग्वे ने पुल" मे, निम॑ल वर्मा ने वे दिन" तथा अन्य अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी 
कृतियों में इन प्रदनों से जुह्ञने का साहस किया है । प्रायः सभी लेखकों ने एक स्थापना को 
निविवादरूप से स्वीकार किया है कि फ़ासिर्म मनुष्य का सबसे वड़ा ओौर पहला शतु है। 


राख श्रौर हीरे में भी कुठ इसी प्रकार कै प्रदनों से टकराने की अकुलाहट लक्षित की 
जा सकती है । “कोसेत्सकी' के चरित्र के गठन एवं निर्वाह माध्यम से लेखक ने स्पष्ट 
किया है कि यह जानते हुये भी कि फ़ासिज्म ने सारे नंतिक मूल्यों को नेस्तोनाब्रुद कर दिया 
था, हम उन लोगों को दोषी मानने को बाध्य है कि जिन्होने फासिज्म की जघन्य शक्तियो के 
सामने आत्मसमपंण कर दिया था, जिन्होने ५ दवाव में आकर घुटने टेके थे । युद्ध 
समाप्ति की घोषणा के साथ कोतेत्सकी मे जौ परिवर्तन माता है १ व (&: ग 
जो भी अथं रखता हो, मानवता के बृहत्तर हितों के सन्दभं मे वह निरिचत रूप से निरथंक है । 


र ~= र : येर्जी आ्दजेयन्स्की, अनुवादक : रघुवीर सहाय ( 
 » १. राख भौर हीरे (उपन्यास) / मूल रीन भवन, श्िरोजाह मागं, नई दिल्ली † 





प्रकाशक : साहित्य अकदेमी, 
प° : २४८ / मूल्य : अगस्ट रुपये ॥ 
शीराजा / ६५ 


न 





येज की विेषता यह है कि उन्होने युद्ध के अन्तिम तीन-चार दिनों के घटनाक्रम 
को अपने उपत्यास की ग्न का आधार बनाया है"“"घटनाक्रम का टेम्पौ गत्तिमान रहता ह 
ओर एक कै बाद एक घटने वाली घटनाय पाठकों कौ उत्सुकता वनाये रखती है । फ़ासिस्टों 
के हाथों बिके हये वेलमितस्की का चरित्र विदेष रूप से आाकपित करता है । ऊपर से चाहे 
वह कितना ही कठोर बनने का यत्न क्यों न करे, भीतरी सतह पर वह मानवीय संवेदनां 
से जुड़ा हभा है। त्रिस्टिना का प्रेम इन संवेदनाओं को जगाने का कारण बनता है। 
बेलमित्स्की अंततः इनका की हत्या करने के स्थान पर रिवाल्वर को फक कर मानो पुरी 
फ़ासिस्ट चेतना को फक देता है । लेकिन एेसा करने मात्र से उसकी मुक्ति नहीं हो जाती । 
वह बदल कर भी नहीं बदर पाता । धीरे-धीरे उसने जिस मानसिक आवरण को प्रयत्नपर्वक 
धारण किया था उसकी कुठ एक परते अभी भी विराजमान टै ओर इन्हीं के चरते वह्‌ 
मिलिशिया से अभी भीभयखातादहै। संनिकोंकासामनान कर पाने की मानसिकताके 
कारण जव वह भागने लगता है तो पीले से दागी गई एक संनिक की गोरी कारिकार हो जाता 
है। तलाशी के बाद जव संनिक को कुठ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता तो उसकी पीड़ा 
घनीभूत होकर उपन्यास को नये आयाम प्रदान करतीहै। इस प्रसंग में युद्ध पूवं भौर 
युद्धोत्तर मन:स्थिति का सच्चा चित्रण किया गया है । उपन्यास की अन्तिम पवित में संनिक 
के यह शब्द उपन्यास को संवेदना को गहराने के साथ मिहाउ के प्रति एक विशिष्ट दयाका 
भाव भी जगाते है भाई] ' "^ तुम्हे भागने की कष्या पड़ी थौ ।' 


समग्रतः "राख भौर हीरे' एक कालजयी कृति है, एक महाकाव्यात्मक उपन्यास 
जिसमें ये्जी ने शाखवत मूल्यों कौ स्थापना की है । चूका, आदरे, पोदगूस्की, द्रेवनोन्स्की 
तथा श्रीमती कोसेतससकौ जसे पात्र अपना प्रभाव छोड़ने मे समथं रहे है । 


उपन्यास का अनुवाद इस बात की गवाही देता है कि अनुवादक ने मूल लेखक के 
साथ तादात्म्य स्थापित करने मेँ सफलता पाई है । किन्तु एेसी महत््वपूणं कृति में प्रफ़-रीडग 
की गतियां भखरती हँ । कई स्थानों पर तो इससे कथ्य के सम्प्रेषण में पयत बाधा पड़ी 
है । उदाहरणाथं निम्नलिखित पंक्तियां द्ष्टव्य है “वहु सिंगर मेज के करीव थी" 
(सिगार ; पृ २३२) ; “““ -भीमकाय इतरूका को ओर ताकता रहा मानो अपने (?) का अथं 


उसके चेहरे मे पढना चाहता हो" (यहां (?) लगता है कुछ चुट गया है ; पृ० €) । देसी 
ही गलतियां प्रायः हर दूसरे पृष्ठ पर देखने को मिलेगी । 


दस्तक साज-सञ्जा को इष्टिसे प्रभावी है ओौर यदि श्रफ रीड्गि की गलतियों की 
योर ध्यान न दिया जये तो निर्वितरूप से ॥ 


हिन्दी अ म 
थाती भी । । हिन्दौ अदुवाद साहित्य की एक अनुप 


-~-र9 मे° 
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दौ कविता संकलन 


एक ही जगह" में संकलित कविताएं मध्यवर्गीय चेतना की अभिव्यिति ह ओर प्रायः 
कस्वों ओर शहरों की मानसिकता को ज्ञलकाती हैँ । मध्यवर्गीय चेतना की एक खास पहचान 
यह ४ है कि वह प्रायः अनिणंय ओौर द्वन्ध की स्थिति मे जीती चली जाती है। एक ओर वह्‌ 
1 थं 9 गौ ८ । ल्य ~ ॐ 
त 
ए ह त्मक स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने 
ल्िखाहै--शक्रिसि किस कोले लू / किंस किस कोन श्रोढू ? / निणंय नहीं हो पात।” 
(प° २९) । इस निर्णय नले पाने की स्थिति का कारण मध्यवर्गीय भीरूता ही अधिकदहै। 
उसे किसी भी कीमतपरपेट भरना ही प्राथमिक ओर जरूरी लगता है। इसीलिए “संघं 
करना तो रूर, सोचना भी उसके किए कठिन होता है । चाटुकारिता ओर चापलूसी ही उसके 
जीने के मूल्य बन जाते हैँ “श्राप सब जानते है / श्रपने-ग्रपने दपतर की / दोहरी राजनीति 
से बचना भी चाहते हैँ / श्रौर रचना चाहते ह--एक स्वप्न संसार / लेकिन फिर / पेट की 
परम्परामे / दात भ्रागे श्रा जाते है-- हंसने-हिचकने के लिए ।" संकलन में दपतरी माहौल 
को चित्रित करने वारी या उसे प्रतीकं वनाकर चलने वारी कविताएं मुज्ञ विशेष अच्छी 
र्गी है क्योकि वहां सती चित्रण न होकर अनुभवात्मक चित्रण मिलता है। मानव मे एकः 
अच्छी वात यह भीहैकिवे आज की कविता के एक प्रमुख हथियार व्यंग्य" से काम लेना 
वखुबी जानते हैँ । जहां उन्होने किसी काल्पनिक जोश या लालच की पूति के लिए कवि मित्रों 
द्वारा चिवि गए "अभियान गीतों" पर व्यंग्य किया है वहीं हौचपौच (रष्टिहीन) राजनीति पर 
भी व्यंग्य किया है। इसी दष्ट से मृज्ञे मानव की दो कविताएं उल्लेनीय कगती हँ । एक दहै 
“एक एव्सडं कविता" ओर दूसरी श्रांल्र क्यो" । दोनों ही कविताएं अपने-अपने फलक पर 
आज की अमानवीयता को ध्यंग्य' से उकेरती है । 


दन कविताओं मे कहीं-कहीं थोडा-बहुत आक्रोश क्लका है लेकिन वह्‌ खीन्च के आस 
पासके स्तरकाही वना रहतादै। इसी कारण कविकोद्ष्टिया तो एकांगी सी हो गई ह 
या भ्रमयुक्त । तभी वह संधषं को भी अपने इस स्वर से फीका कर देता है- “हडताल के 
दिनों से / स्ग-बिरगे / बित्लों में / मातम-मनातौ / तुम कभी सार्थक लगती हो / कभी 
निरर्थक ।'' इसीलिए जहां कहीं एेसा स्वर आ गया है “दुःख पल भर रहता है / लेकिन । 
जोवन सदा बना रहता है” तो वह अच्छा र्गता है। 


कु कविताएं, इस संकलन मे एेसी भी र जो संग्रह को पिषठड़ा हा वना देती है । 
ेसी कविताओं का अपनी तरह का महत्व होते हुए भी वे आज कौ संवेदना का हिस्सा नही 


२, "एक ही जगह! (कविता-संग्रह) / फूलचम्द मानव, / पराग प्रकाशन, नगर, 


दिल्ी, / प° ७२, / मू° १० सूपए, / प्र ° सं ° १९७७. 
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3. नीतनीग्नीतनी तदा प्न (कविताएं) । सरोज वर्मा 


गतीं । मेरा संकेत महापुरुषों आदि के विरुद गायन वारी कविताओं की ओर है । उनसे 
निङ्वय ही बचा जाना चाहिएथा। इसी प्रकार "जिन्दगी" ओर 'सौत' जैसी कविताएं भी 
संग्रह की कमजोर कविताएं हैँ जिनमें कवि प्रवचनी ही अधिक लगता है । संग्रह की अनेकं 
कविताओं मे भाषागत बहुत-सी कमजोरियां हँ जिन्हँ मानव समय के साथ दूर कर ठेगे- ठेस 
मेरा विदवास है । मानव को अनावर्यक (तुको ओर ल्य" के प्रति दुराग्रह की सीमा तकं 
ले जाने वाले आग्रह से भी बचना होगा। ओर इस सवसे उपर कवि को सीमितः अनुभव- 
फलक से व्यापक परिवेश कौ ओर भी यात्रा करनी होगी तभी वह एक सार्थक भूमिका निभा 
सकता है भौर साथ ही अपनी कविता मे वह चीज (यानी संघषे, सही मूल्यों की पहचान 
आदि) उभार सकेगा । 

-दिविक रभेश्च 


गीत भी श्रगीत भौ°में सरोज वर्मा की ६४ कविताएं संकलित है । यह कविताएं 
संगीत कला, नृत्य ओर व्यक्तिगत अनुभूतियों से परिपूणं हँ । इन कविताओं में नारी मनके 
अन्तदन्ध को बड़ी सटीक अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। यष्ट कविताएं एक सार्थक कवि की 
सम्भावनां कौ ओर इगित करती है। कवयित्री की दष्ट आदावादी है । वहु स्पष्ट 
घोषणा करती है--पांव निस्संदेह फंसे हों / दलदलौ से पंक मे / मे लिलूगी फिर भी श्राली । 
रविक्िरण के श्रंक मे / (अटूट सम्बन्ध) । 


सरोज वर्मा मे आधुनिकेता की पहचान भी लक्षित होती है । वह्‌ अमूतं प्रतीको के 
माध्यम से सांक वात कहने का यल करती है- वक्ष से एक चदहान उभरी ८ वो हट गया | 


मोरो कौ हवा से / खरवृजे का बौज उड कर / गीली दीवार पर ठंग गथा / (खामोशी ओौर 
फासला) । 


वस्तुतः इस संकलन को आपात पठते के वाद स्पष्ट लगने लगता है कि हिन्वी 
कविता के पृष्ठां पर एक ओर नारी हस्ताक्षर अपना स्थान वनाने के लिये संघर्षरत है ओर 
वह्‌ स्थान बना लेगा इसकी गवाही इस संकलन की कविताएं देती है । 


-श्र० शण 


एक कहानी संग्रह 


जम्मू-प्रदेगं मे जिनः कहानीकारों ने 


हिन्द मे छिखने का प्रयास किया है उभे 
वलनील देवम्‌ का अपना हौ स्थान है । उनके प्रथम 


कहानी संग्रह्‌ उत्कापातः मे दस कहानियां 


। सुक्तमाला प्रकाशन, ६९६, संक्टर 


११-बी० चण्डीगढ || प्र संस्करण : १९७७ । पृ ६२, 
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संकक्ति दै । यह कहानियां सामाजिक जीवन कौ विसंगति, आधिक विपन्नता तथा दाम्पत्य 
जीवन को संक्रमित करने वाले तत्वों के समक्ष प्रदन-चिह्ञ लगाती ह । 


"उत्कापात',° “अकाश के टुकड़े, कंसर' तथा प्रतिक्रिया कहानियां उस आधिक 
जजरता का साक्षात्कार करवाती हैँ जिसके कारण परिवार का पोपण करने वाला मुख्य सदस्य 
ही नहीं लघुतम्‌ इकाई भी छटपटाने लगती है । “उल्कापात" मेँ मध्यवर्गीय परिवार के मुख्य 
सदस्य लक्ष्मी प्रसाद को अग्रवाल विरादरी के लेन-देन ने इस कदर संत्रस्त करदियादहैकिवे 
पांच में सेएकभीवेटी की शादी नहीं कर पाते, तभी तो एक कुठित होकर रह गयी है तो 
दूसरी पागल । लेकिन लक्ष्मी प्रसाद पर उल्कापात उस समय होता है जव उनकी छोटी वेदी 
चांद किसी मक्कार के चंगुल मे फंस जाती है। भाकाशके टुकड़े" मेँ देवम्‌ ने यह्‌ स्पष्ट 
करने की चेष्टा कीहै किस्करुटर तथा कार चलाने वाला उच्च-वरणं दोषी होकर भी पैसे के 
माध्यम से पुलिस के हाथों से निर्दोष वच निकलता है मौर मजदूरी करने वाले रिक्शा डावर ` 
निर्दोष होकर भी दोषी ठहराये जति हँ तथा पित्ते है । वैसे के अभाव में इलाज करवा पानि 
की असमर्थता तथा मृत्यु का चित्रण हुमा है कैंसर तथा प्रतिक्रिया" कहानियों मे । 


सामाजिक विसंगतियों का चित्रांकन करने वाली कहानियां दँ जिदा गोदत' ओर 
(तांडव चर्य" । ^तांडव दृत्य' मे गरीव जानकर गृधी गांव के सरपं च के लड्के के हाथों लूट 
ली जातौ है ओौर 'जिदा गोडत' मे वाप विवश होकर वेटी चंद्रिका से वेद्या का पेश्ा करवाता 
है। चंद्रिका कौ मानसिक उथल-पुथल को लेखक ने मू' व्यक्त किया है--““गिद्ध ओौर म्द 
गोरत ! पुरुष ओौर जिदा गोक्त ! दोनों खेल एकसे ही हैँ । फ़कं है तो सिकं इतना ही 
कि गिद्ध मुर्दा गोडत को नोच-नोच कर उदर मेँ डालता है ओौर पुरूष जिदा गोदत को नोचता- 
खरोंचता है, चचोडता है ।'“ 


'जुड़ती हई टूटन' मे पति कौ सांस्कारिकं परवशता को उजागर किया गया है । 
सन्तान कै अभाव मे पति पत्नी से निरन्तर खिन्न रहता है परन्तु यह जानकर कि वह्‌ मां 
वनने वाटी है खुशी से ्ूम उठता है । जिदगी" में दुःखसुख के अन्तर को दाशेनिक शब्दावली 
मे अभिव्यक्त किया गया है-““सुख ओौर दुःख नाम की कोई चीज ही.नही, भौर इस दुनिया 
मे कोई किसी का नहीं, किसी का किसी के किए कोई अथं नहीं । हम सव बेश्रथं है पर अपने 
उपरम ही अर्थोकी तहं चढाए वंठे है" । 

प्रेम संबंधों की संजीदगी का वणन मिलता है “भरा-पुरा पुरुष" तथा “सिफं एक वार 
कहानियो भे । 'भरा-पुरा पुरुष मे प्रमी-प्रमिका सामाजिक अवरोधों की अवहैकना १ 
अपनी दुनिया वसा लेते है । “सिफं एक वार" प्रेमी-हृदय की व्यथा प्रकट करती है। प्रेमी 





३. उत्कापात / लेखक -बलनील देवम्‌ | प्रकाशक-निस्तंद्र प्रकाशन जम्म्‌ (तवी) / 
प्रथम संस्करण-१९७७ / मूल्य-दस र्पये । 
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एवं प्रेमिका भावावेश एवं अबोधता के कारण विचछुड्‌ जते है ओौर प्रायदिचत करते हुए एक. 
दसरे कौ याद मे तिल-तिल कर मरते दै। देवम्‌ ने यहां सृष्टि जैसी व्यवितित्व सम्पन्न 
का्यलीरु नारी के चित्रण द्वारा स्पष्ट किया है किएक युवती चाहे सामाजिक सरूप न 
प्रतिष्ठित होकर धन-धान्य से सम्पन्न हो जाये लेकिन शादी की चाह एवं दाम्पत्य-जीवन की 
सुखद परिकल्पना उसके एकान्त को दुरूहं बना ही देती है । 

--श्रनिल गोयल 


एक विरोषांक 


केन्द्रीय समाज कल्याण वोडं की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित समाज कल्याण 
कै विरोषांक मे सामाजिक गतिविधियों के सन्दभं में रोचक एवं ज्ञानवद्धंक सामग्री संककिति है। 
यह अंक जहां एक ओर केन्द्रीय समाज कल्याण बोडं कौ गत पच्चीस वर्षो की गतिविधियों का 
लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है वहीं दूसरी ओर वोडं कौ संस्थापक अध्यक्षा डो (श्रीमती) 


ुर्गाबाई देशमुख के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये अपने ही ढंग से सम्मान भी 
व्यक्त करता है । 





डं° शरणसिह ने समाज कल्याण में सरकार की भूमिका की परख-पड़ताल की है। 
उनकी स्थापना दै कि साधनों के सीमित होने की वजह से योजनाओं के क्रियान्वयन में 
सरकार वहुत अधिक भाग नहीं ले सकती-“सरकार केव इस दिशा मेँ बढावा दे सकती है । 
इस दिशा में सर्वाधिक महत््वपूणं काम गेर-सरकारी (एेच्छिक) संस्थाय कर सकती हैं । 


कुसुम वानखेड़ ने अपने अनुभव के आधार पर समाज कल्याण बोडं से प्राप्त कड़वे- 
, भीठे अनुभवो को बड़ी रोचक शली में अभिव्यक्ति दी है । 


लेखों को पठ्ना साधारण पाठक के ल्यि सदैव परिश्रम साध्य कार्यं रहा है । 
सम्पादक ने अन्ततः रामदेव आचायं, म० क० महताब की कहानियां तथा सुतान अहमद 


भौर सत्यपार चुघ को कविताएं प्रकाशित करते हुये पाठकों के मनोरंजन का विशेष ध्यान 
रखा दहै । 


विशेषांक की सज्जा विदोषरूप से ध्यान आकपित करती है । इसमे संदेह नही कि 


आकषक छपाई, बदिया चित्र ओर संतुलित सामग्री के चयन के आधार 


| । ¢ पर सम्पादक इसे एक 
संग्रहणीय अंक वना सकने मे सफल रहे ह । 


र 9 मे 9 
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अकादमी डायरी 


ग्रप्रेल १९७८ 


© वेसाखी के शुभ अवसर पर ज० कण राज्य के मुख्यमंत्री, एवं अकादमी के अध्यक्ष, जनाव 
शेख मुहम्मद अब्दुल्छा ने अपने करकमलों हारा, जम्मू के सौँदयं मेँ अश्रूतपुवं वृद्धि करने 
वाले, मनोरंजन कोम्पलेकस का उदूघाटन किया । इस अवसर पर अकादमी कौ ओरसे 
एक रंगारंग कायंकरम प्रस्तुत किया किया । कम्पलेक्स की मनोहारी छटा मे अकादमी के 
कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया दत्य एवं संगीत का यह कायंक्रम एक अनोखा ष्य 
प्रस्तुत कर रहा था जिसे देखकर समग्र उपस्थित समुदाय आनन्दविभोर हो उठा ओर उसने 
इस कायंक्रम की वड़ी प्रशंसा की । 

२८ अप्रेल १९७८- जम्मू के सास्छृतिक इतिहास में एक स्वणिम दिन । अकादमी के 
अध्यक्ष माननीय शेख साहब ने श्रभिनव धिपेटर' का उदघाटन किया । इस थियेटर के 
निर्माण में लगभग 5 वषं लगे ओर इस पर कुल ४६.५० राख रुपये खचं हये । 

इस अवसर पर अकादमी कौ ओर से इसके सचिव, श्री मुहम्मद भसुफ़ ठेग, ने राज्य 
सरकार को, उसकी सहायता के ल्यि धन्यवाद देते हुये कहा कि राज्य सरकार, 
विशेष रूप से रेख साहव, ने यदि इस धियेटर के निर्माण मेँ व्यवितगत रुचि न ङी होती 
तो इस ख्वाव कौ ताबीर मुमकिन न होती । । 
अपने भाषण में महामहिम शेख साहब ने फ़रमाया कि अकादमी का यह्‌ सांस्कृतिक 
कोम्पुक्स एक पवित्र स्थान के समक है मौर हमे चाहिये कि हम इसकी पवित्रता एवं 
महानता को अक्षुण्ण बनाये रखे । उन्होने आशा प्रकट की कि इस धियेटर के नि्माणि से 
जम्मू कै रोगों की जिस बड़ी पुरानी इच्छा की ्ुति हुई है, वे उसे ध्यान में रखते हये इस 
थियेटर का भरपुर इस्तेमाल करेगे भौर इस प्रकार जम्मू मे सांस्कृतिक समृद्धि के एक नये 


दौर को प्रश्रय देगे ॥ 
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मई १९७८ 

@ १ तथार्‌ सई को भारत स्थित अमरीकी दूतावास के सहयोग से निम्नांकित किल्मों के 
प्रदशंन की व्यवस्था की गई :-- 
१. एले सेलिन्रेदस इल्िगटन २. विजन गर° एस ० ए० ३. इगरूक आंफ मानटेरी । 

जून १९७८ 

9 २० जून १६७८ को रामनगर कस्वे मेँ एक देहाती मुशायरे का आयोजन किया गया जिसमें 
जम्मू से आमंत्रित कवियों के साथ स्थानीय कवियों ने भीं अपनी प्रतिभा का प्रद्॑न 
किया। इस प्रकार अकादमी द्वारा ग्रामीण अचर में नई पीढी कौ तलाश का काम जारी 
है। हमें प्रसन्नता है कि अकादमी के इन प्रयत्नो के फलस्वरूप अनेक नई प्रतिभाये 
साहित्याकाश पर उभरी है । 
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चीडों मे ठहरी बयार 
लम्मू-कश्मीर के हिन्दी मभाषी 
हिन्दी लेखकों की सस्‌ १६६० से १६७६ तक 
लिखी प्रतिनिधि रचनां का संकलन 

। एकं संग्रहंणौय कृति 

सम्पादक : रगरेहा मेहता 

| सम्प 

। पन्लिकेश्स सेन्स दिपो, नहर माभ, लम्मू 
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